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आयुर्चेद दी अकेला नहीं, समस्त वेद्विद्या आजकल 
अत्यन्त दुर्देशाग्रध्त है । इस विद्या की दीन दीन दशा 
देखकर महाभारत का बद दृश्य स्मरण हो आता हैँ जब 
बेराट के घर प्रच्छुन्न बेप मे अपनी विपत्ति के दित विताती 
ई दोपदी की साधारण दासी समफ्र दुर्दम डुरात्मा 

च कीचक ने ठुकराया था । 

आयुर्वेद पर भी इस समय चारों ओर से आक्रमण द्वो 
रहे हैं । क्रमी कोई राजन! एसेम्वली में वेठकर आयुर्वेद 
की समस्त एुम्तकों को समुठ भर डुबाने की नेकसलाह' देते 
खुने जाने हैं तो कसी कोई मद्यालुभाव कोलिल में बेठकर 
आयुवद को अवेशानिक ओर अनुपयोगी कहकर ललकारते 
तथा समरत आयुवेद्‌-प्रेमियों के नाम खुला चेलेश देते देखे 
ज्ञाते हैं । कोई इसे 97.880886 प्राइञंशात6 8ए8॥9॥ 7 
प0१७ ऋद्दकर ऊुँह चिढ़ाते हैं तो काई चात, पिच, कफ के 
सिद्धान्त को यूनानया मिस्त्र से आया हुआ बताते हैं । 

एक तो इस चिकित्ला का 'मिसरानी' नाम ही सन्‍्देद- 
जनक हे, फिर न किसी आयुर्वेद के भ्रन्थ में चात, पित्त, 
कफो की दाशेनिक मीमांसा दे न किसी दशंनकार ने अपने 
पदार्थों में इनका अन्‍्तर्माव दिखाया हे | पत्युत चरक 
ने वात, पिच, कफू को चक्त्व, रजस, तमस्‌ से असखग 
बताया है | इतके शुण भी तो भशिन्न हे। सत्य, रलस्‌ आदि 
की सास्यावस्था में पलय होता हे, परन्तु वातपित्तादिक 
क्री समता में ही आरोग्य होता है । बात, पित्त, कफ 
की विपमता मयानक हे, परन्तु सरवादिक की विषमता से 


कि 


ही सेखार की सता रहती दे । सच्वगुण ले कोई रोग, 


| 


6 हित 
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दोप नहीं ८ सकता, परन्तु वात, पित्त, कफ इन तोनो से 
कार होते है । फिर चरक ने कफ के जो लक्षण लिखे 
उनमे कुछ तमोगुण से मिलते हैं, कुछ सत्वगुण से | चात, 
पित्त का भी यही दाल्न है। इसी से कुछ लोगो का तके दे 
कि वात, पित्त, कफ का सिद्धान्त यहा चाहर से आया है । 
इसी तरह की बाते सुन सुनकर हमारे कई सित्र इस्स 
सम्बन्ध में कुछ लिखने का आम्रद वहुत दिनो से कर रहे 
थे, परन्तु अवकाशासाव के कार्य हम उनकी आजा का 
पालन न कर सके । इधर यह भी खयाश था कि कुछ दिना 
में ज्लोगो का जोश ठण्डा हो जायगा, पर हुआ उससे ठीक 
डलटा । समय वीतने के साथ साथ आम्रह बढ़ता गया। 
अन्तत- पिछुले दिसम्वर में जेसे नेले अवकाश निकालना 
ही पड़ा । एक मास के परिश्रम से यह सन्दर्भ तयार हुआ । 
सोचा था कि किली सालिकपणिका मे प्रकाशित हो जायगा, 
परन्तु विचारणीय विपया की प्रचुरता के कारण कई ले पृछठ 
हो गये । तब इसे पुस्तकाकार छुपाना ही उचित समझता । 
दिसरवर में लिखना आरप्प हञआ ओर जनवरी से छ॒ुण्ना 
शुरू हुआ । फरवरी में पुस्तक तेयार हो गई । लिखी भी 
जल्‍दी में आर छुपी भी जल्दी में । कुछ ते। इस जदुदबाज़ी 
के कारण ओर कुछ हमारे अज्ञान के कारण इसमे 
भेक त्रुटियों हो सकती है, परन्तु डन चटियों के अति- 
कुछ आर भी होना सम्भव है, इसलिये-- 
त सन्‍्तः श्रोतुमहन्ति सदसद्वयक्तिहेतवः : 
हेश्न: संलक्षयते ह्ग्नी विशुद्धि: श्यामिकाडपि वा ४? 
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पान्नालीं चलितां चतुथपतितां सद्विदविद्यामिवा5- 
रेरे कीचक नीच वंशदहनी मास्माउव्मस्थाश्रिरम्‌ | 


अन्तध्योन्तमनन्तवैरिद्मनोन्मी लक्नलामोत्सवो । 
श्राम्यद्धीमगदों मदोपशमनों जागर्ति पार्थों बली ॥ १॥ ॒ 
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पुद्दिक तथा पारलोकिक चस्तुआ के जानने के तीन 
धत्त ह--पत्यक्ष, अनुमान ओर आगम । इन्ही तीनों 


प्रमाण भा कदत हूं। चल्छ, शान, नाखका आद इशाच््रयां 


के द्वारा जो साक्षात्क्वार होता है, उसे /प्रत्यक्षश्ञान' कहते 
हैं। केवल मन के द्वारा उत्पन्न हुआ साक्षात्कार भी पत्यक्ष 
कहाता है ओर इन सब ज्ञानों का साधन होने के कारण 
इन्द्रियों को अ्रत्यक्षप्रमाण' कहते ह। किसी ज्ञात देतु के 
क्ारा उससे सम्बद्ध अज्ञात वस्तु के ज्ञान को 'अनुमान' कहते 
हैं। ओर जो चस्तु इन दोनों प्रमाणों से नहीं जानी जा 
सकती उच्चका घान करानेचाले प्रमाण को 'अआगम' कहते हे । 

आखा! से झुक्कः कृष्णु रूप देखना, कानों से शरन्तेक 
प्रकार के शब्द सुनना, नाक से खुगन्ध, ठुर्गन्ध सेघना, 
जिद्दा खे खट्टं, मीठे रखा का स्वाद लेना ओर त्वचा से 
गर्सी, सर्दी जानना प्रत्यक्षज्ञान कहाता है। परन्तु आंख, 
कान आदि इन्द्रिया बाहरी विपयो का ही ज्ञान कराती है, 
भीतरी वस्तुओं के जान भें इनकी सामथ्ये नही है। प्रत्येक 

ल॒प्य को अपने सुख, दुःख का अनुभव होता दे । दर- 
एक आदमी भे काप्र ओर क्रोध, लोभ ओर मोह, अश्ुरग 


..कन 


” 


2 2 


रद 


२ आयुर्वेद-महत्त्व 


ओर विराग विद्यमान रहते हैं । ओर वह उन सबका 
अनुभव भी करता है, परन्तु इस अज्गुभव मे न आँख की 
सहायता की आवश्यकता पड़ती है न कान की, न ओर 
किसी इन्द्रिय ( बाह्यकरण ) की । केवल मन के द्वारा इन 
सब आस्तारिक चस्तुओं का ज्ञान दो जाता हैं। अन्दर की 
वस्तुओं के शान का साधन होने के कारण मन को 'शन्त+- 
करण' भी कद्दते हैं ओर केवल मन के द्वारा होनेचाले उक्क 
प्रकार के भीतरी ज्ञान को 'मानस-प्रत्यक्ष" कद्दते हैं। इस 
प्रकार चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा ओर केचल मन के 
द्वारा उत्पन्न हुआ बाहरी और भीतरी पत्यक्ष दो विभागों 
में समात्त होता है। इसके आगे भधत्यक्ष की सीमा नहीं 
हे--ज्ञानेन्द्रिय सहित मन अथवा केवल मन की उक्क परिधि 
के अन्द्र ही प्रत्यक्षज्ञान॑ की सीमा समाप्त हो जाती हे । 
इल्द्रियों और ज्षिय वस्तुओं के खस्व॒त्ध से उत्पन्न हुआ 
छान प्रत्यक्ष कहाता है । यद्यपि इल्द्रियार्थ-सस्वन्ध के 
आये घत्यक्षशान की सीमा नंहीं हैं, परन्तु सम्पूर्ण ज्ञान 
इस सीमा के भीतर नहीं आते | शान उन वस्तुओं का भी 
होता है जो इन्द्रियों की सीमा के बाहर हैं । दूर से चुओआँ 
उठता देखकर वहाँ अग्नि होने का ज्ञान होता है, यद्यपि 
आँख से उस अग्नि का पत्यक्ष नद्दी होता। नदी में अचा- 
नक आई हुई बाढ़, गंदला पानी ओर फेन आदि को देख- 
कर यह ज्ञान हो जाता है कि ऊपर कही चर्षा हु 
यद्यपि वादल ओर चृष्टि का नेत्रो से साक्षात्कार नदीं होता) 
वादलो का विशेष रूप ओर इधा का खास रुख देखकर 
यह समफझा मे आ जाता है कि पानी बरसेगा, यद्यपि उस 
समय पादी का चश्षुरिन्द्रिय से कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


आयुर्वेद-पद्दत्व ,' 


इस पक्तार भूत, मविष्यत्‌ू ओर परोक्ष से चतेमान बस्ठुओं 
| का भी ज्ञान होता है, जो कि प्रत्यक्ष नदी कहा जा सकता । 
यद शान अनुमान! कहाता दे । 
जिंस प्रकार भप्रत्यक्षज्ञानं विषय के अधीन होता है, 
उसा प्रकार अनुमानशान देतुशान के अधान ' होता हे | 
अनुमान के पहले देतुशान होना आवश्यक हे--छुआ 
शाग्ति के विना नहीं दो सकता इसलिये घुएँ को देखकर 
अग्नि का अनुमान होता दे । धुएं का शान अग्नि के शान 
का हेतु ( साधक ) है । अतः अग्नि का अनुमान करने के 
ले उस अग्नि से सम्वद्ध धुएं का शान होना झावश्यक 
है | नदी की वही बाढ़, मेंदलापन ओर फेन आदि छूड्टि के 
झनुसापक होते ६; जिनका छृष्टि के बिना होता संभव नहीं 
होता | जो चस्तु जिसके बिता नहीं हो सकती बंदी उसकी 
झतुमापक्त हुआ झरती है । अलम्बद और शापयोज 
चच्तु से अज्ञमान नहीं होता। भोएँ घुक्ष पर नही चढ़तीं, 
इसलिये मछलियों भी चुक्ष पर नहीं चढ़ती, यह कोई 
अलुभाव नहीं दे । चोमासे में पृथ्वी गीली दोती है, इस- 
किये सूर्य नहीं निकलता, यह कोई प्रयोजक तके नहीं 
है । जिस हेतु में' कोई अ्रजुकूल तके नहीं होता डसे 
अप्रयोजक हेतु या देत्वाभास कहते हैं। इस देत्वाभास से 
उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रमाण नहीं माना जाता, अपितु मिथ्या- 
(नदद्याता है । “असुमानपरमाण' बही दोता हे जो सच देलु 
से उत्पन्न छुआ हो और अजुछूल तक के बल्ध पर स्थित हो । 
प्रत्यक्षश्ञान ज्लेय चस्तु के साथ इग्द्रियोँ के सम्बन्ध पर 
निभर हे ओर झजुमान संत हेतु पर अवलबस्धित है, 
परन्तु कुछ शान ऐेसे भी है जो इन दोनों कोटियो के वाहर 


है 
+ ते 
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। कटपना कीजिये कि कोई पुरुष अपने बालक को एक 
पशु की ओर संकेत करके बताता हें कि--“यह घाड़ा 
” । बच्चा यह्द समझ लता हैं ।के इस पशु का नाम घाड़र 
है। यहा पशु, जो सामने हे, उसका चश्लु से प्रत्यक्ष होता 
है ओर घोड़ा! शब्द कान से खुनाई देता ह इसीलिये 
उसका आचरण ( भ्रवण-जन्य ) प्रत्यक्ष होता है, परन्तु 
इस शब्द के साथ उस पशु का जो सस्वन्ध ( चाच्य-चाच क- 
भाष ) है, वह किसी इन्द्रिय का विषय नहीं हे । 
जिस तरह थोड़े को देखकर उसके पेर, सुख, नाक; 
काम, रूप, रंग आदि का चास्लुत्र प्रत्यक्ष होता है, चेखे 
उसऊ जाम का ज्ञान क्रिसी इन्द्रिय से नहीं होता । नाप 
बताना पड़ादा हे। यदि बताया न जाय तो वच्चा या 
अनजान आदमी कभी उसे घोड़ा नदी कह सकता। यहाँ 
कोई ऐसा! देदु भी नही है जिससे उसके नाम का अनुमाय 
किया जा सके | इसी का नाम घोड़ा! क्‍या हे £ 
किखी दूसरे का क्यों नदी ? इसका कुछ ओर सास क्यों 
नही ? इत्यादि तकों की यह गति नही है। जैसे घोड़े का 


झुका हुआ सिर, जल्दी-जल्दी सॉल देवा और पसीना 


देखकर उसकी थकान का अछुमान होता है बेसे उसका 
साम जानसे के फलेय कोई साधन नही हे। निदान, शुब्द 
को शक्ति का ज्ञान पत्यक्ष ओर अस्ठुमान इन दोनो प्रमाणों 


के बाहर का बात ६ । किस शब्द से किस दस्त का जान 


होता हं, यह वाद उक्त दोनों प्रमाणें से चिदित नही होती। 


इसक लय एक तासरा प्रमाण आवश्यक है । इसा चासरे 
अमाण दा चाम ८ आगम प्रमाण अथवा 'श ब्यत्पमाणु 
ससार का प्रत्यक्क शब्द प्रमाण नही माना ज्ञादा। झूठे 
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और दगणावाज़ आदमियों के कहे हुए शब्द प्रमाण-कोटि में 
परिगणित नई होते । केवल आप्त पुरुषों के कहे हुए शब्द 
प्रमाण माने जांते हेँ। जिन्दोंने वस्तु का स्वथ साधक्षात्कार 
किया हे या प्रामाणिक्त रूप से, सुना हे आर लिपकपट होकर 
यधाथ वत्तु का ज्ञात कराने की इच्छा रखते हे थे ही- 
शाप कद्दाते दे । इसके अतिरेक्त स्थलों मे शब्द की 
प्रामाणिकता सन्दिग्ध रहती दे । किसी ने दुसरे देश से 
अकर जिसी से कहा कि कत तुम्हारे मित्र क् घर मे आग 
लग गई | यहा प्रत्यक्ष अथवा अज्ञमाव से अग्नि का लगना 
नहीं जाना जा सकता। अब यदि चह पुरुष विश्वसनीय (आप्त) 
हे तो उसका शब्द प्रमाण माना जायगा और उसचे उत्पन्न 
हुआ आन यथ/थ ज्ञान कहायेगा, अन्यथा नहीं । 
कुछ शब्द ऐेसे होते हैं, जिनकी यथाथता का निर्णय कर 
प्रत्यक्ष या अनुमान द्वारा साध्य दोता है, परन्तु सब 
नही होते | यदि किसी ने आकर कहा कि नदी के 
रेनीम के वृक्ष ले मद टपरझ रहा है, ते श्रोता' यदि 
तो बह ज्ञाकर देख आ सकता है| मित्र के घर आग 
जाने की वात सुनऋर चिट्ठी द्वाराया स्वर्य जाकर 
श्चय किया ज्ञा सकता है, परन्तु यदि किली ज्योतिपी ने 
पश्चाह्ष में आज़ से १० वृष वाद ग्रहण का होना सिखा हे तो 
उसकी सत्यता की जांच न किसी इल्द्रिय स की जाती हे 
न किसी तके से | यदि आप रुवचय ज्योतिष जानते दे तो 
आपके लिये भी वही एक गरि]त का रास्ता हैं, जो उस 
, ज्योतिषी के लिये था, नहीं तो आपको उसके शब्दा का दी 
प्रमाण मानता पड़ेगा । संतलच यह छवि यदि आपको 
ज्योतिःशात्र का जश्ाव है तो आपको उस 'अन्धकार 
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आचार के शब्दी फो प्रमाण सानना पड़ेगा, जिसने ग्रदरण 
की स्थिति जानने के लिये सूभा विस्प ओर अन्द्र भा- 
विग्व' आदि निकालने का पकार वताया ६ श्रे. र उस प्रक्रिया 
केडारा आप पश्चात की जॉच कर सकेगे, अन्यथा आपवो 
पञ्नाइुकर्ता के ही चचने। पर अवलग्बित रहना पड़ेगा। 
दोनों दशाओं मे शब्द-प्रसाण से छुटकारा नहीं है। चाह 
पञ्चाइ्कर्ता के शब्दों पर विश्वास कीजिये, चाहे अन्यक्तता 
के शब्दों पर; परन्तु प्रदण पढ़ने से पहले पत्यक्ष या अमान 
के दास इसकी आंच नदी की जा सकती | 

“छेटे चन की बन्द्री बढ़े चन में व्याई” इत्यादिक 
अनभित्न-बेजोड़ शब्द सुनकर फोर तत्त्व समझे से नहीं 
आता । परन्ठु एक आदमी कहता दे कि इस पूरे मन्त्र का 
इतना जप करे! ओर सात गंठवाली बॉस की लऋड़ी को 
इसस अभिमन्त्रित करो । फिर जिसकी नाफ़ ( नामि) 
टल् गई हो--वह चादे जेला पहलवान क्यों न हो--उसकी 
नासि मे धीरे से चह लकड़ी छुआ दो | उसके छूते ही वढ 
बेहोश हो जायगा या फिर उसे ऐला कष्ट होगा मानों 
भीतर से कोई चीज़ खिंच रही है। अरब आप पूर्वोक्त 
अनमिल शब्दों को चाहे जिधर से सँप्रिय ओर चादे जैसे 
परखिये, उसकी इस मूच्छौकारक शक्ति का पता न कहीं 
प्रत्यक्ष से लगेगा न अनुमान से । 

सांप और विच्छू का विप भनन्‍नों द्वारा दूर किया ज्ञाता 
है। ऐसे हज़ारों आदमी दे, जिन्होंने यह चमत्कार अपनी 
आंखा देखा है । बेदिक साहित्य में भाष्यकारों तथा अन्य 
आचायों ने ऐसे अनेक मन्त्र का निर्देश किया है, जिन ले रोग- 
विशेष का पतीकार या अन्य किसी प्रयोजन की सिद्धि 
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दोती है, परन्तु उन मन्त्रा में यह शक्ति कहों से आई, इसका 
पता कोई नहीं बता सकता | जिस गुरु ने वह मन्त्र बताया 
है, उसी के शब्दों को प्रमाण मानिये ओर उसकी आश्चा- 
लुसार किया करके गत्यक्ष फस देख लीजिये | इसके पदले 
बीसियों ओर इन्द्रियों दोड़ाइथ और सेकड़ों तर्क मिड़ाइये, 
फल कुछ न होगा। पत्यक्ष ओर अजचुमान यहाँ बेकार दे । 
रखें के शुभ-अशुभ फल से चहुत खोग परिचित हैं। 
नादिरशाह का लड़का एक हीरे को पहनते ही मारा गया था 
जिसे वह (नादिरशाह ) (हदुस्तान के एक राजा से छीन ले 
गया था। रलेा में नीलम सबसे शीघ्र शुभाशुभ-फल्रप्रद्‌ 
समभा जाता है | किस रल के किस-किस दोष से क्या-क्या 
अनिश्ट ढोता है, यद् बात भी शास्त्रों में विस्तारपूर्वक वर्णित 
है। परन्तु यद सब क्यों दोता है ? इसके लिये शब्द-प्रमाण 
के अ्रतिरिक्त ओर काई शरण नहीं है । संसस्‍्क्त में इसी 
अभिप्राय की एक अभियुक्नोकि प्रसिद्ध द्वे-- 
“अचिन्तों हि मणिग्न्त्रीषधीनां प्रभाव:”” 
अर्थात्‌ मणि, मन्त्र ओर ओपधियों का प्रभाव अचिन्त्य 
है । यहाँ चिन्ता का अथे दे तर्क । अचिन्त्यन्ञ्वतकर्य 
अर्थात्‌ तक से जानने योग्य नहीं है। कोन से रल, मन्त्र 
शोर ओपध मे कौन सा प्रभाव है, यह बात किखी तके के 
द्वारा नहीं जानी जा सकती। यद्द विषय प्रत्यक्ष या अनुमान 
का नहीं दहै। फलतः यद्द सिद्ध दुआ कि यह विषय शब्द- 
मात्र-गम्य दे । 
सम्पूर्ण महाभारत की कथा अन्धे धघ्रतराप्ठ को एकान्त 
मे--झसुद्ध से बहुत दुर--वेठे हुए सझ्षय ने खुनाई थी ओर 
उसे यद्द दिव्य-दृष्टि कुछ समय के लिये व्यासजी से मिली 
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थी | योगियों के सम्बन्ध में भूत, भविष्यत्‌, चर्तमान को 
अज्षेय बातों के जानने के विषय भें श्रौर भी अनेक बात 
पामारणिक अन्धों मे मिलती दे | श्राज भी जिन लोगा का 
किन्ही योगी महापुरुषा के दशेन का साभाग्य यसात्त हुशझ्ा 
नहाने इस प्रकार की बाते सुनकर समय पर उत्तका 
ता का प्रत्यक्ष किया है | उक्क प्रकार के निष्फ्मप 
गि्या के सम्बन्ध में शास्रकार्रों ने यद वचन कहे हे--- 
“प्रतीन्द्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्यापंण चक्षुप्रा | 
ये भावान्‌ वचन तेपां नानुमानेन बाध्यते | 
आविभेतप्रकाशानामनुपल्ुतचेतसाम्‌ । 
अतीतानागतज्ञानं प्रत्यच्षानातिरिच्यते |”? 
अर्थात्‌ इन्द्रियों ओर मन से अशिय (अतीन्द्रिण, असंचेद्य) 
पदार्था को जो लोग ( योगी ) आषेचछु ( योगजन्य ज्ञान ) 
से पत्यक्ष देखते है, उनकी बात अनुमान ( तक ) ले नहीं 
कार्टी जा सकती । यदि किसी योगी ने कह। कि कल घोर 
दृष्टि होगी तो यह तक करना कि अभी बादल तो हें ही 
नद्दीं । चरसाती हवा भी नहीं है। मानसून उठने की खबर 
भी क्विसी अखबार में नही छुपी । फिर पानी केस वरखेगा? 
इत्यादि तकों के द्वारा भविष्यदर्शा योगी की चान काटठना 
सम्भव नहीं है । उसके निर्दि'प्ठ समय पर वपों होगी 
ओर अचश्य होगी | कारण-कलाप सब घड़ी भर मे इकद्े 
हो ज्ञायंग । ताकिका के सब तक हवा भें उड़' जायेंगे और 
पानी में बह जायेगे । 
यहाँ पर पक सनन्‍्देह हो सकता है कि जिस बम्त की 
ससार म सत्ता ही नद्दी है उसका प्रत्यक्ष केसे हो सकता 
/ असतू वस्तु का ज्ञान 'यथाथेज्ञान' केसे कहायेगा ? 
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झो वस्तु १० दिन बाद पेंदा होगी; अभी है ही नहीं, वह 
दीखेगी-कहाँ से ? इस प्रश्न का उत्तर उक्त द्वितीय पद्म में 
दिया गया है। 'आविर्भूत ०'-- यम, नियम आदि के अलुष्टान 
से रजोगुण, तमोगुण का आवरण दूर हो जाने के कारण 
जिनका अन्तःकरण मणि-प्रदीप के सदश निर्मेल हो गया 
है, जिनके शुद्ध अन्तःकरण में चितिसत्व यथावत्‌ प्रांति- 
फलित होता है, जिनमें ऋतम्मरा प्रज्ञा ग्रकाशमान है और 
जिनका अन्तःकरण शान के आवरण फरनेवाले रजोगण 
आर तमागुण से उपप्लुत ( दृपित ) नहीं है, उन महापया 
को भूत और भविष्यत्‌ का ज्ञान प्रत्यक्ष के समान ही होता 

| लागा को हाथ पर रकक्‍खे कितती फल ( श्रामलक ) का 
सवाश प्रत्यक्ष जिस तरह होता है उसी तरह योगियां को 


' भूत ओर भविष्यत्‌ काल के सम्पूर्ण पदार्थ 'करामलकबत्‌' 


सा(सत हाते 

तात्पर्य यह है कि हम लोगा--साधारण जीवॉ--का शान 
अनेक ज़जीरों स जकड़ा हुआ हे | हम शअ्रत्यन्त समीप की 
चस्तु नहीं देख सकते, जेसे अपनी श्राख्रो में लगा हुआ 
सुरमा किसी को नहीं दीखता | अत्यन्त दूर की वस्तु को 
भी नही देख सकते, जेसे वहुत ऊँचे उड़ता हुआ पक्षी 
अथदा अनेक तारामणरडल। में विद्यमान लोक । अत्यन्त 
छोटी वस्तु को भी नहीं देख सकते, जेसे परमाणु, हत्य- 
खुक आदि | किसी आवरण से ढकी हुई वस्तु भी नहीं 
देख सकते, जैसे दीवार की आड़ में खड़ा हुआ आदमी । 
आचछुन्न ओर अच्तर्हित चस्तु को भी हम नहीं देख सकते, 
जसे पृथ्वी के नीचे का पानी; धरती में गड़ी कोल अथवा 
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किसी की जेब भे रक्खा कागज़'। आँख में यदि कोई दोष 
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हो तो भी चस्तु का यथार्थ शान नहीं होता, जखे पित्त-- 
पीतिमावाले की शंख भी पीर दीखता हे ओर अन्‍्धे को 
कुछ भी चहीं दोखता | यदि मन दुखरी ओर लगा हो तो 
सामने से निकल जानेवाली बस्तु का भी शान नहीं दोता। 
याद सज्ञातीय उत्कृष्ट वस्तु से कोई पस्तु श्रभिभूत हो 
गई हो ता उसका भी प्रत्यक्ष नही होता, जेस दिन में खूये 
के प्रकाश स छिप हुए तारागण नहीं दीखते | सजातीय 
वस्तु के साथ मिश्रण हो जाने पर भी हमें वस्तु का प्रत्यक्ष 
नही होता | जैसे तालाब के पानी मे मिल्लने के बाद वादल 
की दूँदो का पृथक शान नहीं होवा | सांख्य-शास््र म अत प- 
लब्धि के इन कारणों का इस पकार वर्णन किया है-- 
“अतिदूरात्सामीष्यादिग्द्रियधातान्मनी. 5नवस्थानात्‌ ॥ 
सोब्म्याद्‌ व्यवधानादमेभवात्‌ समानाभिहारात्र |” 
(सां का. ७ ) 
इनके अतिरिक्त ओर भी प्रत्यक्ष के बाधक ६ । जिनकी 
सूचना उक्क कारिका के अन्तिम शब्द्‌ 'च' के द्वारा दी गई 
है। ऐसे अनेक वाधक है, जो साधारण जीवों के प्रत्यक्ष में 
वाधा करते दे; परन्तु योगिया के भत्यक्ष में ये सब कोई 
बाधा नही दे सकते । 
योगिया को अपने पेट के भीतर की चस्तु भी दीखदो हे 
ओर स्वर्ग-लोक की भी । वे परमात्मा को भी देखते दें ओर 
परमाणु को भी | योगी अन्धा होने पर भी सच कुछ देखता 
. | न उसे इन्द्रियों की आवश्यकता है, न वस्तु के सामने 
मोजूद होने की | वस्तु चाहे कही रक्‍खी हो ओर चाहे 
किसी तरह की क्यों न हो, योगी इन्द्रियाथे सम्बन्ध के 
विवा दी उसे देख लेगा | सखनऊ में देठा योगी कलकत्ते 


आयु्ेद-महत््त ११ 


की घटनाओं का पत्यक्ष करता है । डसे यह आवश्यकता 
नहीं कि उसकी आंख उस घटना पर पड़े तभी उसे उसका 
ज्ञान हों । इस घकार के ज्ञान को योगज प्रत्यक्ष -कहते हैं । 
इसूम शान के पूर्वोक्त चाधकों का प्रवेश नदी होता ! इसी से 
योगियों को भूत ओर सविष्यत्‌ के उन खब पदार्था का 
शान होता है, जिनका साधारण लोग न प्रत्यक्ष कर खकते 
हैं, न अनुमान | इसीलिये इस ज्ञान का खण्डन किसी तक 
या अनुमान के द्वारा नही किया जा सकता | यह अनुमान 
की सीमा के बाहर की वात है | इसे समभते वो सामथ्य 
अनुमान में नहीं हे । इस विपय में अनुमान का टांग अड़ाना 
अनधिकार चेष्टा हे । अन॒मान इसके आगे देच हे! 
दक़ीर दे !! ४ 

जो घटना आज लव १०० घर्ष पहले हो चुकी है, उसकी 
आज कहीं सत्ता नहीं हे । परन्तु योगी को उसका पत्यक्ष 
होता है । इसी प्रकार भविष्यत्‌ की घटनाओं का भी शान 
होता है । दे, असत्य घटना का शान नहीं। दोता,सत्य घटना 
भूत की हो या भविष्य की, आकाश की हो या पाताल की, 
योगा की दिव्य दृष्टि उसे अवश्य खोज निकालेगी। एक 
दन्त-कथा' प्रसिद्ध हे । अकबर ने सरदासजी से दिल्ली 
चलने का आम्रह किया | परन्तु वे बृन्दावन छोड़कर 
कही जाना नहीं चाहते थे | वादशाद्द का अधिक आग्रह 
देखकर उन्होंने कहा कि याद रनवास में रहने को जगह 
मित्तन तो चल सकता हूँ | बादशाद्द ने स्वीकार किया । 
सूरदासजी बेगमो के वीच में रहने लगे । एक दिन किसी 
बादी ने अपनी एक आँख में सुरमा लगाकर इनसे पूछा 
कि मेरी आखो से सुरमा ठीक लगा दे ? आप वोले-- चल हट, 
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एक आँख में सुरमा लगाकर हम दिखाने चली है।इस 
जवाब से वेगमा म सनसनो फेल गई | सव सन्नाद मे 
[ गंद | वे सब इन्दे अन्धा समझती थी। आज मालूम 
हुआ कि वे उनकी सब इरकते देखा करते 6 । बादशाह 
को चुलवाया गया । उन्होंने सूरदाखजी को चुलवाया । वे 
छुत पर थे । उतरने लगे तो आधी दूर चलकर बड़े ज़ोर से 
खिलखिलाकर हँस पड़े | वादशाह ने देसी का कारण 
पूछा । आप बोले, हरिद्वार में इस समय कुम्म का मेला 
हो रहा है । एक बहुत मोटा वनिया रूर पर जलेबियां से 
भरा थाल रक्ख चला जा रहा है। भारी थाल को दोनों 
हार्था से राके है । वीच बाज़ार में उलकी धोनी खुल पड़ी। 
सब लोग दंसखन लगे | हम भी हंसो आ गई । दिल्ली से 
हरिद्वार आदमी भेजा गया । वात सच निकली । से 
लोग सूरदासजी के यीोगज ज्ञान के क़ायल हो गये। 
फिर काई कुछ न बोला । बेगम भी सन्न रह जिसे 
पत्यक्ष ओर अनुमान से परे की वस्तु सामव खड़ी दीखती 
है, उसके आगे कोई कृपा वोले ? 
सेलार में सवल सूक्ष्म सबले शक्तिशाली ओर सबसे 
अधिक आनन्द का स्थान हे ब्रह्म । 'न तत्न मनो गच्छति न 
वणुगच्छति'--अणेरणीयान्‌--यस्य श्ञानमभय तप-१---पराउस्य 
शक्तिविविचिव श्रूयते स्वाभाविक्नी ज्ञानवत्लक्रिया च!--'स उः आनन्‍्द- 
याति---आनन्द बहणोे विद्वानू न बिर्भात कुतश्चन! इन बेद्वाक्यों 
से चह्म का सू्मत्व, जश्ञानमयत्व, शक्तिमयत्व ओर आनन्‍द- 
मयथत्व सिद्ध होता है-- 
“भिच्ते हृदयग्रन्विश्छिबन्त सर्वसशयाः ; 
प्तौयन्ते चास्य कमोणि तस्मिन्‌ इृ परावरे |”? 


छः हि । 
| 
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इत्यादि स्प्तिया से भी यहा वात समर्थित होती है। 
यागिया का सम्पूण परिश्रम ओर तमाम उद्योग ब्रह्म-साक्षा- 
त्कार के लिये डी होता है । ब्रह्म का दर्शन होने के वाद 
योगी के आनन्द की सीमा नहीं रहती । उसके सब मनोरथ 
पूर्ण हा जाते ह आर सम्पूर्ण आशाएँ सफल दो जाती है । इस 
परम आनन्द के समय सफलमनोरथ ओर आननन्‍्दविसग्न 
योगी के हृदय से जो उदगार निकलते है उनका खित्र---दृष्ट 
द्रष्टच्य, प्राप्त प्रापव्य, क्षण फेशपश मत सक्रम/--इत्यादि मांमक 
शब्दों द्वारा योग-द्शन के व्या सभाष्य में खींध्या गया है । 
'समाधिनिधतमलस्यथ. चेतसे 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुर्ख मवेत्‌ ; 
न शकक्‍्यते वरशयितु गिरा तदा 
स्वरय॑तदन्तःकरणान गृह्मते । 
इत्वादिक बचने से भी उस आनन्द की अनिर्वेचनीयता 
सिद्ध होर्ता है । परन्त, इस आन+द ( ब्रह्म-साक्षात्कार > तक 
पहुचते-पलचते योगी को वहुत समय लगता हे--अनेक 
जन्‍म इसी के चक्कर में खपाने पड़ते ह-- 
अनेकजन्मसंसिद्धस्तती याति परां गतिम्‌! 
न्‍ ( गीता ) 
इसके आगे तो मोक्ष ही है। परन्तु इसके पहले योगी 
वहुत कुछ सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हे, जो सांसारिक दृष्टि में 
चहुत वड़ा महत्व रखती ह, किन्तु बक्म-दु्शन के मांगे में 
विधस्वरूप ही मानी गई है | यदि योगी इनके फर में पड़ा 
तो मोक्ष से हाथ घो बेठता दे । उसे देवताओं के दशेन होते 
हैं, अप्सराशों से भेट होती है, खब रखो की पभाप्ति होती 
दे ( 'खन्‍्तोपप्रतिष्टायां सर्च रलोपस्थानम! यो० द्‌० )। 


(6 


( 
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सब देशों ओर लोक-लोकान्तरा मे घूमने का शाक्क भात्त 
होती है, यह सब कुछ होता दे परन्तु इनमें आसक्क होने 
या इनकी प्राप्ति में घमएड करने से फर ब्रह्म साक्षात्कार 
नहीं होता ( तन्न सज्लस्मथाउकरणम्‌...ये|ग दू० )। 
इस प्रकार शक्ति ओर पसाद्धे के तारतम्थ से यगिया क 
भी अनेक भेद होते हैं। किसी की शक्ति ओर सिद्धि श्राघिक 
दोती है किली की कम | जिसकी जितनी सामथ्ये है, उसके 
शब्द की प्रामाणिकता भी उतनी ही मानी जाती है । जहाँ 
तक जिसन देखा ओर समझा दे, वही तक उसका शब्द 
प्रमाण है, आगे नहीं। परन्तु ये सभी शब्द प्रत्यक्ष ओर 
शअनुमाव की मान-मर्यादा से परे है। चरक-संहिता मे आता 
वंश यह सक्षण लिखा है-- 
“जस्तमेम्यां निमुक्तास्तपोज्ञानवलेन ये । 
येषा त्रिकालममलज्ञानमव्याहत सदा || १८ || 
आप्त5 शिष्टा विब॒द्धास्ते तेषां ज्ञानमसंशयम्‌ [? 
हि ( चरक, सूत्र ० ११ आ० ) 
यहां तक जीबी के 'शब्द्प्रभाण' की वात हुईं । जीवा के 
गे सी एक कोटि है, (जिसे ईश्वर कहते है। क्लेश, कमे, 
विपाक ओर आशयरूप बन्धनों से ज़कूड़ा डोने के कारण 
जीव का ज्ञान अति संकुचित और कलुषित रहता है, किन्तु 
इनसे अत्यन्त अरुपए ( क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरास 9: 
पुरुषविशेष ईश्वरः, यो० द्‌० ) होने फे कारण इंश्वशीय 
शान अत्यन्त नि+नंस ओर व्यापक होता है। इस ईश्वरीय 
ज्ञान का पता चेदों ( इश्वरीय याकयां ) से कगता हे। 
परन्तु प्रत्यक्ष ओर अनुमान--जिनकी सामथ्य जीव के 
शब्द्प्रसाण से ही पहले क्षीण दो चुकी थी--उनके यहाँ 


आयुवद-महत्त्य १५ 
।५अीनिकिक ७ 3 रे ९, ३४ 2 हक 
तक पहुंचने की कोई सम्भावना ही नहीं रद्द जाती । ऋग्वेद्‌ 


पर भाष्य लिखते डुए श्रीसायणाचाये ने इसी आशय का 
एक पच्च उद्धत किया हें-- 

ध्रत्यक्षणानमित्या वा यस्थोपायो न वियते । 

तमथ वेद वेदेन तस्माद्ेदस्यथ वबेदता ।! 

' अर्थात प्रत्यक्ष ओर अनुमान के द्वारा जिसके जानने का 
कोई उपाय नहीं दे चह वात वेदों के द्वारा जानी जाती है, 
यही चेदा का वदत्व ( शब्द्पमाणत्व ) है । 

विना जिवाह के जिस स्री के साथ समागम करना पातक 
समभा जाता था, विवाह के अनन्तर उसी क्रा सहवास 
प्रतिमास श्ावश्यक हो जाता है। “ऋतों मार्यामुपयात्‌! की 
यही आशा है | परन्तु विवाहित और अविवादित दशा में 
उस स्त्री में ओई विशेषता न प्रत्यक्ष से दीखती है न अजु- 
मान से | वे'देक संस्कार ( विदाह ) क्र पहले उस ख्री का 
शरीर जैसा था, चेसा ही विवाह के बाद भी रहता है । 
ऐसी कोई वात नही दाौखती जो विवाह-संस्कार बिना किये 
ही एकसाथ रहने पर न हो सकती दो । फिर अविरवाशहित 
दशा के समागम में पाप क्‍यों ? केवल प्रत्यक्ष ओर शरद मान 
के द्वारा इसका उच्तर नहीं दिया जा सकता । शब्द्प्रभाण 
दी इसका उत्तर दे खकता है। 

बेद कहता है कि 'स्वगंकारों यजेत! अथात्‌ स्वर की इ्च्छा' 
रखनेवाला यश्ञ करे । परन्तु व तो स्वर्ग क्रिसी को दीखता है. 

न यज्ञ का स्वर्ग के साथ कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध ही दीखता 
है।वचेद भें लिखा है कि तद्‌ य॒ इृह रमणीबचरणु अभ्याशो इ 
रत्ते रमणीयों योनिमापश्चेरन्‌ ब्राक्षणयेनि वा, ऋ्ेगयोरनि दा शूद्रयोनि 

वाउथ मे इृह कपूयचरणा अभ्याशो ह बत्ते कपुण। गोनिमापच्चेरन्‌ श्वयोर्नि 
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वा सकरयोगि वा चाण्डालयोति वा, ( छान्‍्दोग्ब० ५ १९० १७१) 
अथोत्‌ जिन लोगो का आचरण ( अनुशय ) पावेच आर 
उत्कछ हे वे ऊंची योनि (त्राह्मण, क्षत्रय, बेश्य और शूद्र 
में जन्म पाते है एवं जिनका आचरण कपूर्या ( गाहँत ) हें 
वे नीच योनि ( कुत्ता, सूथर, चारडाल आदि ) में जन्म 
पाते ह। अब यादे प्त्यक्ष से दुख तो म्ाह्मथण आर चारडाल 
के शरीर से हाथ, पेर, माक, काम, चमड़ी, ही आदे सच 
समात हैं | अनुमान के लिये भी कोई (६ साधन नहीं 
है।विछले कर्म किसके केसे है, यह किसी को दीखदा नहीं। । 
फिर यह केसे माना जाय (कि सत्कर्म के फल से आह्मणादि 
योनि घाप्त होती हु ओर असत्कर्म फे बल से चाण्डालादि 
योनि मे जाया पढ़ता हे ? प्रत्यक्ष ओर अमुमान से इसका 
उत्तर नही दिया अः सकता । वेद म॑ लिखा हे-- शब्द प्रमाण 
है--इललिये मानना पड़ता है । 

र वेद--ऋक्‌, यद्भध, साप्र ओर अथर्य तो एसिद्ध ही 


री म 


द््‌ 
३०. 
स्व 


ह। इन चार वेदों के चार उपचेद भी है--अधथैवेद, धलसुवेद, 
गान्धवेवेद ओर आयुवेद्‌ । आज हमें आयुर्वेद के ही 
सम्वन्ध मे कुछ विशेष विचार करना हे | 

हम पहले कह छुके है कि वही शब्द प्रभाण माना जाता 


हाई 


है जिसके कहनेवाले पर आप्तत्व का निश्चय हो। छुली 
कपदी आदमी के कहे हुए शब्द प्रमाण नही माने जाते। चेदों 
की भामाणिकता इसीलिये दे कि वे इंश्दर के कहे हुए हैं । 
परन्तु खसार मे ऐसे वहुत से लोग है जो बेदो को इंश्चरीय 
आदेश नरी मानते | उनके मत से दूसरे ही पुस्तक (कुराव 
इस्ील आदि) ईश्वश के बनाये या भेजे हुए है | ऐसे लोग 
चेदा को प्रमाण क्यो सानगे ? बहुत से री सज्न दे 
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जिन्दे इंश्वर पर ही विश्वास नहीं है वे इंश्वरवाद को 
'केवल एक ढकोसला समभते है | उन्हें वेद या अन्य किसी 
अश्लात शक्ति की वात पर विश्वास दिलाना और भी टेढ़ी 
खोर दे | महर्षि गोतम ने न्‍्यायद्शन में इस प्रकार के 
लोगों का समाधान करने के लिये भी एक रास्ता बताया है। 
वे कहते हेँ--मन्त्र य॒र्वेदशमाण्णवचतत्पाभास्यमाघणग्ामाण्यात? चेदँ 
में जहाँ स्वरग, जन्मान्तर आदिक अप्रत्यक्ष ओर अत्कय 
वस्तुओं के सम्बन्ध की बातें है, वढ्। कुछ पेसे मन्त्र 
भी दे जिनकी सत्यता ओर यथाथता का प्रमाण शाघ्र 
ही प्रत्यक्ष किया जा सकता है| इस। प्रकार आयुर्वेद के 
सस्वन्ध की भी वहुत सी बातें वेदों मे विद्यमान है, जिनका 
फल प्रत्यक्ष किया जा सकता हे। मन्त्रों की चर्चा हम पहले 
कर छुके हैँ । सॉप आदि का (दिप तथा सफ़ेद कोढ़ आदि 
दूर करने के लिये कुछ, मनन्‍्त्रों का प्रयोग किया जाता दे। 
अनेक रोग दुर करनेवाली ओपधियां को भी चर्चा वेद 
में हैं। आयुवद्‌ से सम्बन्ध रखनवाल। ओर भी वहुत सी 
बातें वेदा में है जिनका घत्यक्ष अनुभव किया जा सकता हे, 
ओर ऐसा चमत्कारक फल देखा ज। सकता है जिससे बुद्धि 
आश्रय में पड़ जाय । जब सनन्‍्त्र और श्रायुवेद्‌ का प्रामार्य 
( यथार्थता ) निश्चित दो चुका--वेद के एक अंश की 
सत्यता निर्विवाद सिद्ध हो चुकी--तो शेप अश की सत्यता 
का अज्ुमान भी इसी के आधार पर किया जा सकता है। 
पूर्वोक्त खूच पर भाष्य करते हुए वात्स्यायन मुनि ने लिखा है--- 
“ “कि पुनराप्तानां प्रामाण्यम्‌ | साक्षात्कतघमंता, भूतदया, 


यथाभृताथचिरव्यापयिपेति | आप्ताः खलु साक्षात्कतघमोण इदं 
हातव्यमिदमस्य हानिहेतुरिदमस्याधिगन्तव्यमिद्रमस्याधिगमहेतु- 
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रितिभूतान्यनुकम्पन्ते । तेपां खलु वे ग्राणाभूर्ता स्वयमनववुद्धव- 
मानानां नान्यदुपंदेशादवबोधकारणमस्ति | न चाइनववबोधे 
सर्मीहा वर्जन वा--न वाडकृत्वा स्वस्तिभावों नाप्यस्थान्य 
उपकारकोप्यस्ति हन्त,वयमेमभ्यो यथादशन यथामृतमुप्दिशामस्त 
इमे श्रुत्वा प्रतिपयमाना हेय॑ हास्यन्त्यविगन्तव्यमेबाधिगमिष्यन्ती- 
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द्रष्टार: प्रवक्तारश्व॒ त एवायुर्वेदप्रभतीनाम्‌ , शत्यायुरवेद्प्रामाण्यवद्वद 
प्रामाण्यमनुमातब्यामिति ।?? 


अर्थात्‌-“आप्त पुरुषों का आप्तत्व यही है कि वे चस्तु 
के तत्त्य का पूरा ज्ञान रखते है, आशियों पर दया करते है 
ओर ठीक ठीक वात बताने की इच्छा रखते हैं। उन्हें त्याज्य 
ओर ग्राद्य वस्तुओं का यथाधत्‌ ज्ञान होता है । वे त्याज्य 
वस्तु के त्याग ओर गआाद्य वस्तु के पद फा ठीक ठीक उपय 
भी जानते हैं। अज्ञानचहुल जनता वो देखकर उनके हृदय 
में यह दया उत्पन्न होती है कि विचा उपदेश के ये अजानी 
जीव अपना हित ओर आहित नहीं समझ; सकते, और 
विना सममेद्दित की प्राप्ति ओर अहित के त्याग का उपाय 
भी नहीं कर सकते | पर्व बिना उपाय के इनका कल्याण भी 
नहीं है। और कोई इन्दे चदानेचाला भी नहीं है। अच्छा हो 
कि हम इन्हें यथार्थ ज्ञाद का उपदेश करें, जिसके अनुष्टान 
से इनको इष्ट की प्राप्ति ओर अनिष्ट का परिहार हो सके |” 


यह ऋषियों की बात हुई। ईश्वर इन रूवस झधिक 
द्याभय है। उसका उपदेश (चैद) भी इन्हीं कारणों से इसी 


प्रकार का होता है। उसमे आयुवद का उपंद्श-्रत्यक्ष सिद्ध 
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सत्य है । अतः उसी के द्वारा शेष अप्रत्यक्ष अश ( स्वग 
आदि ) की सत्यता का अनुमान किया जा सकता है| 
जो आप--ईश्ंवर ओर ऋषि -वेद ओर पेदाथ के द्वण्टा 
और बहा हैं, वे ही आयुर्वद्‌ के सी दृश्ट और वक्ता हैं अतः 
आयुर्वद्‌ की तरह सम्पूणं वेद की भामाणिकता सिद्ध 
होती 
महर्पि गोतम की उठ प्रक्रिया से यह सिद्ध हे कि वेदों 
की प्रामाणिकता सिद्ध करने में आयुर्वेद का बड़ा हाथ हे 
क्योंकि आयुर्वेद का फल परलोक मे नहीं होता । यहाँ 
तो 'इस हाथ दे उस हाथ ले' का नकद, सोदा है | उधार 
का काम नहीं | पुरोहितज्ी को दी हुई गो परलोक भे बेत- 
रणी पार कराती हे, परन्तु वेचजो की दी हुई पुड़िया दख- 
पाँच मिनिट के अन्दर ही गले मे अड़े' कफ को हटाके 
योलने लायक वनाती है | 'फलेन परिचीयत' का मामला है। जेए 
कुछ दोना है पह प्रत्यक्ष होके रहता है । आज इसी आयुर्वेद 
के सम्बन्ध भें हम कुछ वात पाठका की संठ करनी हैं । 
शास्त्रों में वेद तथा आयुर्वेद की उत्पात्ति उथ्टिकतों ब्रह्मा 
” से ही माती गई हे। खुशुतलसहिता मे यह बात यो लिखी 
है! -- १६6 खल्दायबदमपाडू मथज्दंद स्थान त्पादव प्रजा: श्लाकशत सहस्त- 
मध्यायसहस च कृतवान्‌ सवय भू. अधथात्‌ खाए उत्पन्न करन से 
पहले ही बह्मा ने अथवे वेद के उपवेद आसखुर्वद्‌ का निमोण 
सहस्र अध्यायो में 'केया। 'किन्तुततोड्ल्पायुष्दवमल्पमेघस्तल चालेक्य 
'नर्णा भयोष्ष्य्धा प्रणुतवान्‌ तछथा शल्मे, शालक््यं, कायक्िकित्सा, 
मतविद्या, कोमारमत्यवू, अगदतन्त्रमू, रसायनतन्त्रमू, वाजीअरणुतम्त- 
मिति ७ फिर आगे होनेवाख जीवों की थोड़ी आयु और थोड़ी 
बुद्धि देखकर आयुर्वेद के शल्य, शालाक्य आदि आठ 
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विभाग कर दिये जिनमें अपनी अपनी रुचि के अनुसार 
लोग निपुणुता प्राप्त. करने लगे । 

आयुर्चेद का प्रथम अग है-- 

१९. 'शल्यतन्त्र' यन्त्र ( चिंसटी, खल्ाई, सेंडासी आदि ) 
शस्त्र ( नश्तर, क़ची आदि ), क्षार ( यवक्षार आदि 
तथा एसिड प्रश्नति ), अग्नि ( कास्टिक आदि ) के द्वारा 
अणों की चिकित्सा करना, शरीर में छिपे शब्यों को ढूँढ 
निकालना, बाहर से किसी कारण शरीर में पहुंची हुई 
दृशानकर दरुतु-कदा, सकड़े $ कादर, चूत, हुडडु, ककड़, 
सीखा आदि- को तथा छिपे हुए पीव आदि को निकाल 
-बाइर करना, शुप्त अग्णो का पता लगाता आदि कार्य शत््य- 
'विकित्सा के अन्तगत होते है । 'खुभुतसादिता! श्य- 
चिकित्सा का अधान ग्रन्थ है । 

.» २--शालाक्य चिकित्सा! शत्राकाओं के द्वारा की जाती 
है । इसमे अनेक धातुओं की ओर अनेक परिमाणों की 
शलाकाय ( सलाइयो ) बनाई ज्ञाती हेँ। इनसे गर्दन से 
ऊपर के--आँख, नाक, कान, दात, सिर आई के रोग 
दूर किये जाते हैं । किस रोग में किस प्रकार को व्नी 
शलाका का किस रूप में विधान किया जाना चाहिये। 
जैसे-१ भाग सोना २ भाग चाँदी आधा भाग तूतिय का 
ताचा ओर सात भाग शुद्ध लीसा मित्राके एक सल्वाई 
बनाना फिर उसे गरम करके अनेक बूटियों के रस से 
सो सो--पचास पचास वुझ्ताव देना इत्यादि । इस प्रकार 
को सलाइया आंख मे फेरने से मिन्न सिन्न रोगों में पिन्न 
सिन्न रुपस लाभदायक होती है ओर कोई कोई गरम करके 
'ेशेप.रगो को दाग देने स॑ भी काम आती है | इनक काम 
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अधानतया गरदन से ऊपर के रोगों में पड़ता है । यहद्द 
शालाक्य तन्त्र' का विषय हे | 

३---कायचिकित्सा' सम्पूर्ण अद्गभ से सम्बन्ध रखनेवाली 
वीमारियाँ--ज्वर, अतीसार, रक्व पित्त, राजयध्मा (तपेदिक्त), 
पागलपन, मिरगी, कोढ़, प्रमेह आदि--का इलाज जिसके 
द्वारा यथावत्‌ सम्पन्न होता है, वह सब प्रक्रिया 'काय- 
चिकित्सा! के अन्तर्गत है । चरक,; वाग्मट ( अशडड्भहदय ) 
आदि आयुवद के प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रधानतया कायचिक्रित्सा 
के ही प्रतिपादक हैं । 

०---'भतविद्या' आयुर्वेद का चोथा अजक्भ है। इसमे देवता, 
अखुर, गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग, भूत, 
चुड्ल, वेताल; कुष्मार्ड, भेरव आदि अनेक धभकार की 
देवयोनि ओर वायवीय शरीरा क्रा वणन, उनको पहचान, 
उनसे आक्रान्त रोगी के लक्षण, उनके दूर करने के उपाय-- 
जप, होम, दान, बलि आदि का चणेन रहता है । 

५--कौमारमभत्य” गर्भ के दिन से लेके गर्भ को रक्षा 
करना, गर्भ के उपद्रव ओर उसके विकारों को -पहचानेना, 
गर्भिणी को किस किस महीने भें कोन कोन सी वीमारियाँ 
होती हैं ओर उनमें किस किस प्रकार चिक्रित्सा की जाती 
है, साधारणतया किन किन वातों से किस किस दशा में 
गर्भशिणी को बचाना चाहिये ओर कोन कोच सी उसकी 
इच्छाये अवश्य पूरी करनी चाहिये। प्रसचक्रिया ( बच्चे 
जमाने की विधि )--वच्चा पदा हो जाने के वाद भखूता ओर 
शिशु की देख रेख का विधान, माता ओर धाय के दूध की 
परीक्षा, दूध की वीमारियों, दूध को शुद्ध करने के उपाय, 
बिगड़े हुए दूध से उत्पन्न हुई बच्चे की बीमारियों का इलाज, 


डे 
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चच्चि क्रे ग्रह आदि का प्रशम दृस्यादिक अनेक ज्ातव्य वातः 
का समावेश क्लिस जिकित्सा मे रहता है उस कोमारमृत्य 
कहते हैं । यह आखुर्वेद्‌ का पॉयवो अज्ज है। ेु 
६--- अगदतन्त्र! का सम्बन्ध विषो और उपविषा से 
है। कालकूठ, हलाहल आदिक स्थावर ओर जड्भम चिपों 
तथा उपविों का वर्गुन, उनकी पहचावच ओर प्रभाव, दों 
वेषा के संयोग से उत्पन्न होनेवाले परिणाम, एक पविप 
ओर एक उपविष के संयोग का फल, स्थावर कोर जद्भम 
विष-विशेष दा नतीजा, भिन्न भिल्न पशु पक्षियों पर विपषा 
के भिन्न भिन्न प्रभाव का परिचय (जे विशेली वस्तु से 
मक्खियों का मरना, मोर का प्रसन्न होना, शोर की आखा 
में वेराग्य होना, घ्रमर का शूँज उठना, वन्द्र का खाते ही 
शोच करना; तोता मेना छा विकृत शब्द करना आदि )+ 
राजा को विप देलेबालते के परीक्षा, राजा के भाजन से चिप 
को परीक्षा, अग्नि ओर जलो के द्वारा विप की पहचच्यान, 
दो निर्विष चस्ठुओं के मिलने पर उत्ताज्ष होनेचाला विपेला 
प्रसाव ( जैसे समान माता मे मिला हुआ शहद और थी ), 
किसी चरतु के संसम से उत्पन्न होनेवाला विप ( जैसे तँँबि 
के वर्तन में रकखी खटाई »), विष साए हुए रोगी की परीक्षा, 
विप की विशषता का निशय ओर खब प्रकार के सिषो का 
इलाज, विष दूर करनेबाली माणि, मन्त्र ओर ओपशियों 
का वन, विशेष अग्रह, सुहत्ते, नक्षत्र आदि के कारण होने- 
चाला वियों का प्रभाव इत्यादिक अनेक वादी का ज्ञान 
अगद॒तन्त्र से भाप्त होता है। यह आयशुर्चद्‌ का छठा अद्ज है। 
७--' रसायनतन्त्रां इसमें ऐसे प्रयोगा का वन ओर 
विधान हं।ता है जिनसे आयु, चल, बुद्धि और स्मृति की 
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वृद्धि हो! ओर दुर्बलता के कारण आक्रमण करनेवाकी 
अकाल दुत्यु का भय जाता रहे । एवं अन्त्य समय पक 
आदर्मी की सब इन्द्रियाँ अपना अपना काम करने योग्य 
बनती रहें | रसायन खेवद के पहले और पीछे क्या कदा 
क्ररना चाहिये, किस प्रकृति के पुरुष को किल ऋतु में कोन 
सी रसायन उपयुक्त होगी, रसायन के उपद्रव, विकार 
ओर उनका प्रशमन इत्यादिक वाते 'रसायनतन्त' से 
सम्बन्ध रखती हैं। यद्द सातवां अह् है । 

८-- वाजीकरणतन्त्र' इसमे विशेष रूप से उन्र पुरुपों 
की चिकित्सा का विधान रहता दे जिनकी कामशक्ति 
क्षीण अथवा नए हो गई हो या स्वभाव से ही अट्य दो 
किंवा दूषित बीये होने के कारण सनन्‍्तान न होती हो या 
रोगी सनन्‍्तान होती दो अथवा सनन्‍्तान होकर जीती न दो। 
इस प्रकार अल्प बीज, दुए वी, क्षीण चीये और विशुप्क- 
चीये, पुरुषों को फिर ले योवन पाप्त 'करानेवाला तम्ज 
ाजीकरणुतन्तञ' ऋद्दाता है। दूषित रजवादी, सबन्तान के 
अयोग्य स्थ्ियों की विंकित्सा भी इसी तन्त्र से सम्बन्ध 
रखती दे । यह आशुरवेद्‌ का आठवों भक्त है । 

इस प्रकार के इस शआआसयुर्वेद का उपदेश खबसे पहले 
ब्रह्म ने प्रजापति को किया । प्रजापति ने अशिवनीकुतारों 
की और उन्होंने इन्द्र को | दन्‍्ह सो ऋषिये ने सीखा ओर 
चरक, खुशुत आदि रोडेताओं का निर्माण किया । 

सुश्रुत में इस परयपर का चर्यणन इस प्रकार है. , 

“ब्रह्मा प्रोवाच, ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्मादशिविनौ, 
अशि्विभ्यामिन्द्र: इन्द्रादई ( दिवोदासः काशिराजः ) मया 
बिह्द प्रदेयमर्थिम्यः प्रजाहितहेतो; [? | ' 
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चरकसंहिता में भी सिखा है-- 
“ब्रह्मणा हि यथाग्रोक्तनायबेंद प्रजापति: 3 
जग्राह निखिलेनादावश्विनी तु पुनस्ततः | 
अशिवम्यां सगवान्‌ शक्रः प्रतिपेदें ह फेवलम ॥ 
ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागमत |”! 
“आऋषयरच भरद्ाजाजयूहस्त प्रजाहितम्‌ ४! 
चाग्मट (अशाज्हद्य) ने मं, इसी परस्पर का चर्ण त किया है। 
“ब्रह्मा स्मृव्वायपों बद प्रजापतिमाजग्रहतू $ 
सोश्विनो, तो सहसखाक्त सोत्रिपुत्रादिकान्मुनीन्‌ |! 
चरकसाहिता में लिखा है. कि इन्द्र खे भरद्दाज ने पढ़ 
कर आत्रेयादि मदर्षियों। को चठाया ओर वाग्प्रट ने सीधे 
इन्द्र स ही आतजेयादिका का पड़ना लिखा ६ । इन दोनो 
बातों में चरक की ही। बात अधिक उपपन्न है। एक तो 
चरकसंहिता आप प्रन्थ 8, फिर स्वयम आत्रेय मद्॒षि के 
कहे हुए उपदेशों का उनके घवान शिष्य (अग्निवेश) द्वारा 
किया हुआ वह ( चरकऋर्सेहिता ) सेप्रह है । उसमें जब 
आज्रेय स्वयम्‌ अपने मुंह से ऋहने हे कि इन्द्र ले भरद्दाज ने 
ओर भरदहाज से हमने सीखा तो फिर उस विरुद्ध फिसी 
की वात नहीं मानी जा सकती | ऋतः विरोध-परिहार के 
लिये “सेत्रिपुत्रादिकान्‌ मु्ीनू' की व्याख्या इस प्रकार करनी 
चाहिये । "स ( इन्द्र ) मरद्मगद्वरा अजिपुतरादिकान 
मुनीन्‌ आयुषो वेदम्‌ अजिबत्रहव' अर्थात्‌ इन्द्र ने भरहाज के 
द्वारा आत्रेय आदि मुनियों को आयुर्वेद का श्रहण कराया । 
इस भरकरण से यह स्पष्ट हे कि शस्त्रदार लोग सपध्चिकर्ता 
आर बंदावेधाता विधाता (त्ह्मा) से ही आयुर्वेद की उत्पत्ति 
या भादुभाव मानते है। आयुर्वेद की सत्यता पत्यक्ष सिद्ध है, 
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अतः इसी आधार पर वेदों के शेष अश की सत्यता का 
प्रतिपादन महर्यि गोतम ने अपने न्‍्यायदरशन में किया हे । 

चाहे दुर्दुव के कोप से, चाहे ज्ञान के शत्रु उन्मत्त मु लल- 
मानों की चिकराल दस्पामी ज्वाला श्र से, चादे हमारेआलस्य 
ओर अकमेएयता स, चादे कलिकाल के प्रभाव से या किसी 
ओर कारण से आज अन्य जञानसणडार की तरद स प्रसुत उय- 
वेद भी नामशिष हो गये ए॑ । उपचेद बहुत कुछ थे, यहद्द तो 
आज थी अनेक अन्धों ले पता चलता है, परन्तु वे कया थे, 
यद्द चतनिवाली बेदिक पुस्तके आज नद्दी मिलती। 'धनुर्वेद'| 
अथवेद', गान्वर्ववेद' और “आयुर्वेद्' के नाम ही खुनाई 
देते हें । इस नाम की बेद्कि काल की कोई पुस्तक नहीं 
मिलती | तथापि चाहे श्रपते सोमाग्य से समक्तिये चादे 
ईश्वर की कृपा से सम्रकमिषें, उपयेद के न मिलने पर भी 
वेदों में आयुवेद की सामग्री आज भी बहुत कुछ उपलब्ध 
होती है। अथवेद, घजुवेद की तरह इल्लका अत्यन्त विलोप 
नहों हुआ हे । 

यह दृम्र पहले बता चुके दे कि चरक और सुश्रुत- 
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संद्िताओं। में आयुर्वेद को अधथव्चेवेद का उंपवेद माना 


जल 
न हे ० 


है। परन्तु एक मत ऐसा भी है जो अथरवेवेद का पृथक 
चेद्स्व स्वोक्षार नहीं करता, अपितु “अय्युपतद्वारोड्यवेवेद यह 
मानता है। वेद तीन ही है, अतएुत्र उनका नाम “त्रगी! हे। 
वदत्रय ब्राह्मणम्‌' त्रगो विद्या चल शाश्वती' “तर ब्रह्मतनातनस 
अय्युपसंद्धारः! इत्यादिक अनेक प्रमाणिक सन्दर्भों में तीन 
दी वेद माने हैं। अ्यवे इन्हीं दीन के अन्दर्गत डे। उसे 
अलग नहीं मानते। यह वात नहों हे कि उसे वेद ही न 
मानते हो। इस मत में आयुर्वेद ऋग्वेद का उपचेद माना 
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जाता है। मद्॒र्षि कात्यायन ने चरणव्यूद' मे लिखा है कि 
कऋग्ेद्स्यायुवब॑द उपवद: । आयुचद्‌ के सम्बन्ध का चहुत 
सी बातें भी ऋग्वेद ओर ऊथवेबेद में ही अधिकता से पाई 
जाती है। उन्हीं में से कुछ मन्त्र हम पाठकों के विवेचन 
डपर्िथित करेगे । 
बेदिक मन्त्र उपस्थित करने ले पदले हम यट उचित 
समभते हूं कि बेदार्थ करने को प्रक्रिया का कुछ निर्देश 
कर दिया जाय, जिसले वेद्मस्नों का अर्थ सप्रकने में 
सुगमता हो । 
हम यह कह चुके हैं (कि वेद ईश्वरीय वाक्य है, अतरएव 
ईश्वरीय कार्यों की जो विशेषता हैं उसका चेद्वाक्‍्यों भें 
पाया जाना भी स्वभावसिद्ध दे । आप यदि फिसी मनुष्य 
को एक खोदा पानो देकर छिड़कने को कहे, तो वद्द एक 
कमरे में, पक्र मझान में, एक गाँव से यहाँ तक कि एक 
हर मे भी थोड़ा थोड़ा करके छिड़क सकता ऐ, परन्तु यदि 
एक घड़ए पानी खेऋर किसी से कह के इसे एक लोटे मे 
बन्द कर दो, तो यह मनुष्य की शाक्कि ले बाहर है। थोड़ी 
चस्तु का विस्तार कण देसा मचुब्य को साधारण शक्ति मे 
है, परन्तु बड़ी वस्तु को आति खू्म झूप दे देगा ईश्वर का 
ही काम है| निदायत नन्हे ले चीज मे व ( बरगद ) के 
महापुश्ष को बन्द कर देदा मनुष्य की शक्ल थे नहीं है । यह 
ईश्वर का ही काम है। आर नोम की एक छोटी सी शाखा 
से महीना तक घड़ों पत्ती ( मद ) वश्साना भी ईश्वर ही 
की लीला है| प्रकृति के णझू एक फू भे और जंगल की 
एक एक पत्तो में कितने जोहर छिप हैं, यह कोन बता 


सकता है ? सखष्टि के आदि से वरावर खोजी लोग स्ोज 


) 


4! 


ः ४ 


“2, 


(2 


आयुवेद-मद्दत्त् श्ज 


कर रदे दे | आज भी यही खोज बड़े ज़ोर से जारी है। 
परन्तु प्रकृति के पेट से नित नये आविष्कार निकलते चले 
आ रहे हू । जनता को आश्चयंचकित ओर अधाक कर 
देनवाली बात थाड़ी बहुत सदा निकलती रहीं ओर सदा दा 
निकलती रहेगी, परन्तु मकूति के पेट क्वा पार किसी को 
कभी न मिलेगा | इश्वर ने कितनी कितनी शक्तियों प्रद्ृति 
के किस किस भाग भें छिपा रक्खी हैं, इसका अन्त मनुष्य 
कनी न परयेगा । वह दिन कभी ने आयेगा जब सांसारिक 
मनुप्य यद्द कह सके कि अब मुझे कुछ जावना वाज्नी नहीं 
दे। में आदि से अन्त तक पकति के पूर्ण रहसरुयों ले परि- 
चित हूँ | सारांश यह पक थोड़े में बहुत शक्तियाँ अन्दर्हेत 
करना ईश्वर का ही काम हे। चेदों मं भी यह बात पूर्ण 
रूप से विद्यमान है । सॉप आदि का विष जतारनेंवाले 
तथा कोढ़ आदि दर करनेवाले मनन्‍जत। की वात दस कह 
चुके दें । किस वेद्मन्त्र के किस अक्चलार कितना जप करने 
से क्या फल होता है, यद भी एक बहुत बड़ा विपय हे | 
तमाम यज्ञ ओर समस्त कर्मक्राएड इसी के अन्तर्गत हैं । 
तो हुई बादिक शब्दों की वात | अब उनके अर्थों पर 
ध्यान दीजिये । चेदों की सबले चड़ी विशेषता यह हे कि 
उन्नम कोई रूढछि या योगरुडढि शब्द नहीं दे | जितने शब्द 
हूं सचके सव योगिक ८ | सेलार की कली पुस्तक से यह्‌ 
विशेषता न दे, न हो सकती है 
यौएीक शब्द अपने योगार्थ के अनुसार अमेक जगढ 
लगाया जा सकता दे, परन्तु रूढि शब्दों की शक्ति किसी 
एक चस्तु में दो समाप्त हो जाती है । कल्पना कीजिये कि 
आपका पक्र नौकर है, जिसका नाम डल्लू दे । अब यह 
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शब्द ( डल्तू) उस आदमी के सिवा ओर कैसा का वध 

| करा सरता | इसके अक्षरों का कुछ अथ नहांदें। 
यह रुढि शब्द है । यह केवल एक आदमी का नाम दे | 
उसी के लिये रूढि से प्रयुक्त होता है । 

दूसरा शब्द है पाचक | इसमे 'पच्‌' घातु है, जिसका अथ 
है पकाना आर खुल प्रत्यय का श्रश आअक! है ज्ञो ऋतृत्व 
का वोधक है । इस प्रक्रार पाचक शब्द का अथ हुश्रा 
पकानेवाला । अब यदि डढ्लू आपकी रोटियाँ पकाता दें 
तो उसे पायक कह सकते हैं । ओर यदि देवदत आपका 
वावर्ची है, तो उसे भी पाचक कह सकते हैं। चाहे काई 
पकानेवाला हो एावक कहायेगा | इसके लिया खूर्य को भी ' 
पाचक्क कह सकते हें, फ्योकि चह जती और फलों को 
पकाता दे । आयु के द्वारा महुष्य के बालों को पकाता 
है। यहाँ तक कि सारे संसार को पकाता है । जिस 
पुल्टिस या मरहम के छारा आपका फोड़ा पकता हद चह भी 
पाचक कहात। है ओर छुख़ार पचाने का काढ़ा भी प/चक 
कद्दाता है । भात पकाने के कारण आपके चूहदे की अग्नि 


भा पाचक वह आर खाई हुई रारटया हज़मस करने के कारण 


आपके पेट की अग्नि भी पाचक है | यहाँ तक कि यदि 
रोटिय हज़म न है और जठराग्नि को किसी सददगार को 
ज़रूण्त पड़े तो चह चूरत भी पाचक कह्ात। है। इसी पश्मार 
और सी पाचऋ हो सकते है। योगिफ होने के कारण 

पाचक शब्द अनेक अर्था ( वस्तुओं ) का बोधक होता है 


चस डदलू नहं। हा सकता | यह तो रूहि है ओर अवपके 


हे फालेकलूडे वेडाल विहज्भम नोकर का ज्ञान कराता है, 


र वस | यही रूढि ओर योगिक शब्दों का भेद है। 


-आयुर्भेद-मद्तव २६ 


योगिक होने के कारण ही वेद के प्रत्येक शब्द का 
निवेच्नन--प्रकृतिपत्ययचिभाग - ८प८रश्यक है। निरुक्तकार 
मदर्षि यास्क्र ने चेदिक शब्दों के नियचन पर ज़ोर देने हुए 
कहा है --7्रकृतिसाम्यात्‌ प्रत्ययसम्गादत्तुरसम्याद वर्णुसाम्य द यथा 
कर चन निम्नयात्‌ नलेद न निम्नयात्‌ ९ सारंश यह कि योगिक 
होने के कारण समस्त वेदिक शब्दं। का निवेचन करना 
आवश्यक 5८ | यदि वेदिक शब्द याोयथिक' न होते तो उनमें 
चद विशेषता नदी हा सकती थी जिसकी चचा अभी हम 
कर चुके ह। थोड़े शब्दों में बहुत अथा का समावेश-- 
जो कि ईश्वरीय विशेषता हे--तभी सम्भव छे जब वेदिक 
शब्दों, मे रूढि का प्रवेश न हो । अन्यथा झूब बेद्क शब्द्‌ 
डल्छू होकर रह जायेंगे। 
चेदिक मनन्‍्जों से कई प्रकार के अर्थ निकलते हैं। उ्तका 
समन्वय अनेक पक्ष में किया ज्ञाता है । अनेक सदर्पियों 
ओर आचाये। ने इस बात का समर्थन किया है | निरुक्ध- 
कार मद्र्षि यासक ने अनेक जगह ऐतिहासिक, याशञ्विक और 
नरूक्त नाम से बेदिक मनन्‍्जों मे तीन पक्षों द। उल्लेख किया 
है । इसके अतिरिक्त आधिभोतिक, आधिदेविक ओर 
अआध्याक्तिक पक्षों में भी वेदिक मन्‍्त्रा का समन्वय होता 
दे । भूलोक, अन्तरिक्षतोक ओर आपदेत्यलोकदा के देव- 
-ताओ के भेद से भी वेदमन्त्रों के तीन दीन अर्थ होते हैं । 
इन ने पक्षा के सिचा और भी कई पक्ष दें । 
यथा-- 
चस्वारि श॒ज्ञ त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासों अस्य/ 
तिधाबद्धों हपभों रो रवीति महों देवों मत्यों आविवेश। 
इस चेदमन्त्र को व्याकरण महाभसाष्यकार मदहांप पतश्नलि 


३० आयुवद-मदर्त्व 


ने व्याकरशपरक लगाया है ओर निरुक्तकार मदर्पि यास्क 
पु पु 
ने यज्षपरक लगाया दे । 


रेताशबतर उप्षिद्‌ पर एक श्रुति है-- 


सुप्णा सगुजा सखायः समान हक्त॑ परिपस्रजाते। 
तयोरेकः पिप्पल स्वाटूसि अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति |! 

इसका अथे ६--द। सप्ण सुन्दर पखावाले ( पद्षा ) ह+ 
जो 'रगज' साथ रहनेवाले और 'सखा' प्रित्र हैं। वे एक दो 
वृक्ष पर विद्यमान है । इनमें ले एक तो सुख्वादु पिप्पल 
फल खाता & ओर दुखरा कुछु न खाने पर भी अधिक 
प्रदाशमाम है| छझेतवाद ओर परद्वैतवाद के चोघ में यद्द 
श्रति क्लिले को दंधार की तरह खड़ी है। दोनों ओर से 
इस पर चड़े कड़े ज़ोर लगाये जाते हैँ। दोनों ने इसकी 
आध्यात्मिक पक्ष भें व्याख्या की हैे। सेसार ही एक चृश्ष 
है। जीवात्मा और परमात्या दी पक्षी हैं। इनमें से जीवात्मा 
संखार के सुख-ठुजरूप फणलो को भोगता है। परमात्मा इन्हे 
नहीं मोगता परन्ठु जीवात्मा से अधिक प्रकाशमान है इत्यादि। 

इस मन्त्र का एक्र आधिदेविक अथे भी होता है। निरुक्त 
में खला ६ 'सुपण. सुपतना; सुथरश्मय. अरथांत 'खुपल' शब्द 
“सु पूवेछ पता धातु ले चना हे ओर इसका अथे है सर्व की 
किरण । चूकि सूर्य की किरण भी शीघ्रगामी ( छुपतन ) 
होती ६ अतः उन्‍हें सुपण कहा जाता हैं। ओर “पिप्पल- 
मित्युदकनाम' तृप्रिद्री होने क्रे कारण जश्व को “पेप्पल 
कहते हं। अब उक्त मन्त्र के शब्दों को देश्षिये । 'दए दो प्रकार 
का 'सुष्णु खूये की फिरणे हं। ज्ञो 'सयुजा' परस्पर युक्क 
रहता हं आर “सद्याय. सहखे आकाशे वतेन्ते, झाकाश मे साथ- 
साथ चलती हैं। समाने दृत्त॑ परिषस्व॒जाते एक ही बुद्ध ( सूर्य) 
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पर परिप्वक्क ( संसक्ल) रहती हैं. 'व्ोरेक/ उनमें से एक 
भपेप्पक्! जल फो 'स्वाट अत्ति' स्वाद के साथ खाती है ओर 
अनशनन्‌ू अरैशण/ दूसरी खाती नो किन्तु शामिचकशाति 
प्रकाश करती है | आज चेज्लानिका के घोर परिश्रम और 
सतत अन्वेपण स यह सिद्ध हो छुका दे कि सूर्य को समस्त 
किरण प्रकाश नहीं करती, न सवस जखाकर्पषण शक्ति हे 
जल का शाकृर्पण करनेचाली किरण दरससरी दे ओर प्रकाश 
करनेधाली दूसरी । परन्तु चेशानिकों के विज्ञान ओर 
योगियाों के योग के शिया साधारण अनता इस वात को न 
अत्यक्ष से देख सकती दे न अनुमान खे जान सकती है। 
वह चाहे घेद के शब्द, को प्रमाण माने चाहे वेजश्ञामिकों के 
शब्दों पर विश्वास करे | उसके लिये शब्द प्रमाण के सिवा 
कोई चारा नहीं । इसी से कहते डें-- 
ध्रत्यक्षेणानमित्या वा यस्योपायो न वियते ) 
तमथ वेद वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता 7 
बेदी का वेद्त्व यही हे कि उस वह बाद जानी जाती 
जिसे न प्रत्यक्ष स जान सद-ते हैं, न अनुमान से | सवस 
बड़ी बात तो यद्द दे कि अनेक अथ और अनेक समम्वस 
होने पर भी पवेद्क शब्दों फी सरद्तता अध्ुरुण बनी रहती 
है। यद्द वात किसी मलुष्य की कृति में सम्भव नहीं हे । 
लोकिक इलेपालइड्लारों की तरह वैदिक शब्दों भ॑ नकही तोड़ 
मरोड क्री आवश्यकता पड़ती हे, न खचातानबी की। 
सीधा, सच्चा ओर सरल मार्ग है। इन सव बाता से यदद 
सिद्ध दे कि पक्षों की अनेकता, अर्थां की मस्मीरता, भावों 
की अगाधता, प्रत्यक्ष ओर अनुमान की अगस्यता एवं शब्दों 
की सरखता वेदों के अलोकिकत्व आा ईशवर्रीयत्व का पूरा 
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प्रमाण हैं। एवं समस्त शब्दों की यौगिकता उनकी (चेदों की) 
अनन्य साधारण विशेषता है। जैसे छोटे ले वीज मे महा- 
वृक्ष छिपा रहता है या छोड से फ़ोटो में बड़े बढ़े पर्चत, वन, 
नदी ओर नगरो का स्पष्ट आभास रहता हैं उसी प्रकार थाड़ 
शब्दों में वहुत अथों का समावेश कर देना उनका ज्वलन्त 
ऐेश्चर्य है| वेदमन्‍्चों पर मनन करने समय ओर उनका अथ 
* सुनते, समभते समय इन वाती पर ध्यान रखना आवश्यक 
है । इनसे विरुद्ध अर्थ प्रामाणिक नहीं हो सकता । 
29 राग का अधिष्ठान और णरहार है: 

चांदेक सद्धान्त के अद्भुलार खमरुत सखार दो भागा मे 
बटा है, ज्ञड ओर चेतन । परमाणु से लेकर पर्वेत पर्यन्त वे 
सब चसतुएँ, जड जगन्‌ के अन्तर्गत हैं मिनमे खुख, दुःख, शान 
ओर इच्छा आदि गुर्णों का अभाव है। काई, सिवार आदि से 
लेऋर चढ़े वड़ चनश्पाति ओर मदावुक्षो पर्यन्त स्थाचर जीच 
ओर छाटे छोटे कीड़े मकोई। से लेकर देवता पर्यच्त जद्भम 
जीव चेतन जगत्‌ के अन्तर्गत हैं । इन चंदन आाशियों के तीन 
प्रेश है, आत्मा, मन ओर शरीर। इनमे से आत्मा तो सदा 
शुद्ध, निमेल, नीरोग, निर्विकार, नित्य और चेतन्य स्परूप 
है। इसमें न कभी कोई रोग, दोष होता है, न हो खकता है। 
रोग के अधिछ्ठान दो दी है, मन और शरीर। मन में भी जब 

तक सच्वगुण प्रधान रघता है तव तक कोई विकार उसके 
एस नहीं फटकने पाता । शान्ति ओर ज्ञान का साम्राज्य 
बना रहता है। हो, स्जोग्रुण ओर तमोशुण का ज़ोर होने पर 
उसमे रेगा का दोरदरा शुरू होता है । रजोगुण से काम, _ 
अ्हद्भार, मद, ईष्यो, अख्या आदि और तमोशुण से 


णुसेक्रोध, 
ड्वेप,निद्रा, आलंस्यं, भय आदिक विकार मन मे पेदा होते ह। 


जन 
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चरक ने आत्मा की निर्विकरारता के ओर शारीरिक, 
मानसिक दोपों के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है-- 
“शरीर सत्तसंज्ञ ( मन: ) च व्याथीनामाश्रयोमतः || ४४ ॥ 
“निविकारः परस्वात्मा सत्तमृतगणेन्द्रिय: ॥ ४५ ॥ 
चाय: पित्त कफश्चोक्तः शारीरों दोपसंग्रह: | 
मानस: पनरुद्दिश रजश्च तम एव चा || ५६ ॥ 
शारीरिक आर मानसिक रोगों का उपाय भी चरक ने 
अति सक्षप म॑ लिखा ६-- 
: धप्रशाम्यत्योपत्रें: पर्वो दवयतिव्यपाश्रये: । 
मानसो ज्ञान, विज्ञान धयस्पातिसमा।धिभि: || ५७ ॥ 
( चरक, सुत्र०, आ्र०१ ) 
शारीरिक रोग की चिकित्सा ओष भर से ओर मानसिक 
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गकी(चेक्रित्सा ज्ञान, विज्ञान, श्रेय, सस्ति तथा समाधि 
से दोती है | धर्म ओर वेराग्य का उपदेश देनेवाल शारत्रो 
का ज्ञान, योगाभ्यास के द्वारा झात्मा का विज्ञन, “आत्मान 
चद्‌ दिजानीया दहमस्मीते पूछप३ व क्रमच्छेन्‌ कस्य काम्राय 
ससारमन सज्वरेत्‌, ? वर्षात्तया म घण आर कतंव्या.5कतेव्य 
की स्मृति एवं समाधि मानलिक रोग दूर करने के, उपाय 
हैं । 'समादि' का श्र्थ है संपम | संयम एक प्रकार की तपस्या 
है। इससे सभी का वल्त बढ़ता दे । यदि आप आँख का 
संयम करें--सव विपयो से हटाकर कुछ देर तक किसी 
एक दी जगह उचित रीति से नज़र जमाय--तो आपकी 
इृष्टि मे असाधारण शक्ति पेदा हो जयगी | यहाँ तक कि 
विशिपष अभ्यास हो जाने पर यदि आप किसी की ओर 
कड़ी नर्ज़॑र से देख दे, तो वह बेहोश भी हो सकता है। 


का कं... कह 


खबतहरा क रागा, एजन्‍हें क४ आज़ इदज़म नहां हाता; 
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हलनी से इलकी किसी एक दी वस्तु पर सयम रकच्ख, 
उस्धके सिचा ओर कुछ न खाये, तो निभ्लन्देह उनकी पाचन 
शक्ति बढ़ती है। इसी प्रकार मन को विषय से हटाकरों 
एक जगह धअमाफर रोकने से मानासक शक्ति 
*8 शारररिक रहेग हैं 
ससार मे अनेक देश ८ जिनकी जल वायु परस्पर मिन्न 
है। उनमे रहनेवाले जीवों के आहार, विहार ओर आचार, 
विचार भी अलग अत्वग दे । इन्ही कारण! से उबमे होने- 
वाले रोग भी मिन्न मिन्न हैं । इसके सिवा प्राणियों के कमे 
भी असंख्य प्रकार के हैं जिनके कारण नित्य नई बीमारियों 
का आदंवेभांव होवा रहता ४&। पुरानी वीमारियां मे से 
बहुत सी ऐसी हैं जो अब कदी देखने म॑ नहीं आती और 
नई अनेक ऐसी दें जियका पुरानी पुस्तकों में कही नाम 
निशान लक्क नहीं मिल्नता । खसार की किसी विकित्सा- 
पद्धति मे न ऐसी ऊोई पृर्वक है, न हो सकती हे पके 
जिसमे भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान री रोगों की च्चों हो। 
यह अलम्मव है। इसी कारझ सद्दर्षि चरक ने लिखा है-- 
विकारनामाउकुशलो न जिह्लीयात्‌ कदाचन ; 
नहि सर्वविकाराणा नामतोस्ति निद्शेनम्‌ |! 

५" अ्थांत्‌ किसी रोग का वास न चदा सकना ओई त्त्ज्ा 
की वात नहीं है, क्योंकि खब रोगी का माप-निदश कही 
है दी नही । जब सब रोगों का जाम दी नहीं है, तो उनके 
लक्षण कहा से होगे ? जो चच्चा असी पैदा दी वही हुआ है, 
जिसके होने की कोई सम्मावता ही नही है. उसका नाम- 
करण केसा ? फिर उद्चके स्वरूप का वर्णन, उसकी तनद- 
रुस्ती का हाल तो ओर भी असस्मव है| जो रोग अभी 
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पैदा ही नहीं हुए हैं उनके माम और शक्षण कैसे ! जब 
रोगों के नाम तक का पता नहीं है, तो उनकी निकित्सा 
का क्या ज़िकर- ओर जब चिकित्सा की स्ोड्भीणता ही 
हीं हे, तो उसकी सम्पूर्णता कैसी ? अब आप इसी प्रश्न 
को सामने रखकर खखसार-प्रसिद्धा सम्तर्त खिकित्सापद्ध- 
तियों की समालोचना कर देखिये । 
छाक्षणों के लिहाज़ से होम्योपिथी चिकित्साआज खंखार 
में अपना साथी नहीं रखती । सूक्ष्म से सूक्ष्म 'लक्षण! का 
बाज़ बाज़ ऊगद्द तो ऐसा सामिक चित्र खिया मिदता 
डै कि जिसे देखकर अवाक रह जाना पड़ता है । सिख 
समय किसी ओपषध का झुनाव करते हुए ठीक जगह दड्ि 
पहुँच गई ओर रोगी में थे लक्षण पूरे पूरे मिल गये 
तो फिर बिक्तित्सक के आजनइ का पारावार नहँ। रहता । 
उस समय चिकित्सक में इतनी दढता ओर इतना विश्वास 
उत्पन्न हे। जाता है--उसके मन में इतनो मज़बूती आ जायी 
है--कि वह राग को तुच्छ सममभने सगता है। राय को चह 
एक ऐसा शत्रु समझने लगता है क्लि जिलके प्राण उस 
(६ खचिकित्लक ) की जुद्दी मे आ गये हो | फिर यदि राक्षण 
मिल गये, ओषध का चुनाव ठीक ठीक हो गया एवं उसकी 
मात्रा ओर शक्ति ( ?200009 ) भरी रोग हे अनुरूप पड़ 
गई, ते काम भी (रामबाण का होता है। एक ही खुराक 
भें बीमारी का खात्मा समझक्तिये। दूसरी की जरूरत न 
रहेगी । परन्तु इन जब लक्षणों का मिलान और दवा की 
शक्ति आदि का अज्ु लन्‍्धान इतना कठिय है कि बड़े उड़े 
डॉक्टरों को भी अपने जीवन भर में दो एक बार ही ऐसी 
सफलता धाप्त होती है । बाकी सच अन्दाज़ी श॒ुल्ला चलता 
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है। जो डॉक्टर सो पचास रोगियों को रोज़ देखता है 
वह सब लक्षणों पर कहाँ तक ध्यान दे सकता है ! फिर 
जो अनबोल बच्चो का इलाज करता हे उसे रोगी के 
हृदय का हाल कया मालूम दोता होगा ! लक्षणों की. 
अधिकता का यह सबसे बड़ा दोष हे | ऊँचे दर्ज की. 
किताबों में इतनी अधिक वात है कि उन सबका मिलना 
ही दुष्कर हो जाता हे । जब रोगी की दशा जल्‍दी जल्दी 
बदल रद्दी हो वहाँ तो ओर भी मुश्किल पड़ जाती है । 
हमे एक ऐसे रागी को देखने का अवसर पड़ा है जिनके 
पिता बड़े अच्छे होम्योपेथ थे | उनके कई मिन्र भी 
होस्योपिथी के अच्छे जश्ञाता थे। रोगी की दशा क्षण क्षण 
में दल रही थी। जाकर देखा ते। चार आदमी बड़ी बड़ी. 
पुस्तकें खोले ध्यान लगाये बेंठे हैं । हमने सन में सोचा कि 
क्या ये लोग गरुडपुराण खेले बेठे है ? या कुरान शरीफ का 
ध्यान कर रद्द हे ? पूछने पर मालूम हुआ कि रोग फे 
लक्षण मिलाये जा रहे है । परन्तु जहा कुछ लक्षण मिलत्तेः 
हैं, तो थोड़ी ही दर बाद बदल भी जाते द॑ । इससे कोई 
दवा निश्चित नहीं हा पाती।फिर ऊंचे दज्ज की कोई दवए 
देने के बाद उश्तके असर के लिये यथेण समय देना: 
आवश्यक दे । वीच में यदि दशा बिगड़ी, तो दूसरी दवा 
देने ले अनिष्ठ की बड़ी आशड़ा रहती है । उस समय यह 
निशुय करना कठिन हो! जाता है कि यह विगड़ी हुई दशा 
दवा के प्रभाव का फल है या णेग के रूपान्तर धारण: 
करने का परिणाम है | इसके खिवा कुछ द्वाइयाँ पररुएर 
विरधी है। यादे उनमे से कोई एक के बाद दूसरी पड़ गईं 


ता बन्दुक़ का गोलो का काम करती है । साधारण हऊनचताः 
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मे यद्द ग्रसिद्ध है कि होम्योपैथी दवा से कुछ द्वानि नहीं 
दोतो | परन्तु यद्द सूखता है । संसार में ऐसी कोई शक्ति 
नहीं हो सकती जो विपरीत पड़ने पर हानि न करे । यदि 
होम्योपैथी दवा में कुछ शक्ति है, तो बह हानि भी अचश्य 
कर सकती छे | यह बात होस्योपेथी के वड़े वड़े आचायों 
ने स्वीकार की है कि विपरीत पड़ी हुई दवा के प्रभाव से 
रोगियों के पाणु बचाना अखसस्मव हे! गया | फिर होस्यो- 
'पैथी का तो जन्म ही इस आधार पर हुआ है । ऊँचे दर्जे 
की दवा एक भत्ते चगे आदमी को खिलांते हैं। वह बीमार 


हक 


पढ़ता है ओर जो जो वात अपने कष्ठ के सम्बन्ध में बताता 
बह नोट कर ली जाती हैं | जहाँ वे सव वात मिलेगी 
उस रोग में वही दव। काम करेगी जिसने अच्छे भले 
आदमी भ उक्त लक्षण उत्पन्न किये थे। अब प्रश्न यह है 
पकि कया आप सेस।र की सव बस्तुएं खिला खिलाकर 
'उनके समसरूत लक्षण कभी जान भी सकेंगे ? यदि आपने 
इस प्रकार की पुस्तकों से दस वीस मालगाड़ियाँ भर भी दीं 
तो उन सवका पढ़नेवाला कहाँ से आयगा ? इतनी स्मरण 
शक्ति रखनेवाला मनुष्य कहा मिलेगा जो उन सबको याद 
रख सके ओर समय पड़ने पर फट उन्हीं लक्षणों के अद्ठुसार 
दवा दे सके फिर यह सब कुछ होने पर भी तो आप मुख्य 
रोग तक नहीं पहुँच पाते ! आप तो केवल चाहरी लक्षण 
पमेल्ञाते दें । यदि अपना ठीक ठीक हाल कह सकनेवाला 
रोगो नहीं। हे--जैसा कि वहुघा होता हे--तो सब कुछ 
उलट पुलट हुआ खमकभिये। असली राग से आपको कुछ 
सतलव नहीं | किस दवा के खाने से क्या लक्षण हुए थे यही 
आपकी पुस्तकों में लिखा है । 


र 
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डन लक्षणों का सम्बन्ध शरीर के फिस विकार से 
उसका कारण क्‍या हुआ करता ढे 
अधान अंश कौन कोन हुआ ऋष्ते हे ? इन यातों से आ रक्तो 
कुछ सगोकार नहीं। जब बनेमाव जाल के रोगों में दी इतनी 
चड़ी अछुविधा है, जितनी दवाइयों निकल छुकी है उन सब 
पर झआधिकार रखनेवाल्या भी करई दोस्योपेथ आज नहा! दे, 
तो यूत और सविष्यत्‌ के रोगों की चाव चलाना ही व्यर्थ 
है। निदान बह सिद्ध है कि होम्बोपेथी से सूत, सविष्यत्त, 


ये 


वर्तमान के समस्य रोगों को ऊानने, सम्झषे और उनकी 
चिकित्सा करने को कोई क्षमता नही दे । हो, कुछ जनरल 
मेडिसिन ( 0०४०७) ै००ंणात० ) साधारण औषध 
अवश्य हे जिनके आधार पर छोटे द गकाम चलाते 
है। भारत मे होस्योपेथी की अधिक पशसिद्धि ओर प्रचार 
का प्रधान कारण उसकी दधाओं का अत्यन्ः सस्ता होना 
आर चिकित्लामार्र क्षी अत्यन्त सरसखता है । जिले देखिये, 
बददी पॉच रुपये छा बकस मेंगाकर डाक्टर बना वेठा हे। 
न विशेष पढ़ने लिखने फ्री ज़रूरत हे न विशेष बुद्धिमान 
होने की आवश्यकता | छिसी दृष्ततर में नोकरी भी कर 
लीजिये ओर इद्याज भी करते जाहइये । कोई काठकवाडह' 
की दुकाबव भी खोच लीजिये ओर डाक्टर भी वर्जते जाइये। 
जूते भी गाठते जाइये ओर दुर्गापाठ भी करते जाइये। न 
कूट पीख की दिक्ककव न घोट छाम की क़रिल्लत | दवा खीघचीः 
विल्ाायत से भेंगाइये और शीशी मय पानी ज़ञोसे 
मेंगाइये, आप लिफ़े दूँद टपकाते जाइये, चस, इलाज खत्म । 


जलचिकित्सा. रश्मिचिकित्सा आ्रादि की चर्यो हम आगे 
चलकर करेंगे | 


6; 
शव 
टी 
१०५4 
5 

”्ा 
#७४| 
ध्थ 
हर" 


/44 


आशुर्वेद-मद्दत्त्व ह्ेह 


अरब ज़रा ऐलोपेथी की ओर भी कठाक्षपात कीजिये । 
अपने वेशानिकत्द पर नाज़ कऋरनेवाली ओर संसार की 
तमाम चिकित्सा-पद्धतियों को तुच्छ तथा अ्रवेज्ञानिक 
( ए8४8०ं०ा0 ) बतानेचाली यह श्रलदेली नवेश्ी तो 
विलायनी दोने पर भी इस प्रश्य को खुलतते ही सम्बा छू! 
काढ़ने लगती है । इसकी राय भे तो यह कोई सवाल ही 
नहीं है| ऐेसा प्रश्त करना ही नादानी हें, घरिक सूखता 
हैं। जिस सवाल का जवाब ऐलेपेथी नहीं दे सकती चह 
कोई सवाल ही नहीं ओर जिस शोग का इल्लाज यह नहीं 
कर सकती चद काई रोग दे नही एवं जो बात ऐलोपेथी के 
सिद्धापदी के अन्तभत नही चद्द विज्ञानसम्मत (3067॥#70) 
४ । इसे चाहे ठुदेम अहड्डार कहिये, चादे बेढव ढिठाई 
कहिये, चाहे सपतल्ली डाह कदिये, चाद विल्वान का अशानपू: 
दुःसाइस कदिये, पर ६ यद प्रत्यक्षर सत्य । आज़ ऐलोपेथ 
लोग दूसरी चिक्तित्सापद्धतियों की निन्‍दा फरने ओर 
अपना घमणड वधारने भें जितने 'लहखमुख' हो जाते है 
उतना दूसरी चिकित्सापद्धतियों का अनुय पयी कद नहीं 
होता। खखार की कोई भी चस्तु निर्दोष था निरेण नहीं है, 
परन्तु ऐलोपेथी को यदि दूषित कहा जाय) दो इसके अन्‍ व मक्क 
(या आशक़ मिजाज पिछलगू ) डाक्टर साहवान कहने- 
चाहे के पेट मे नश्तर भोकगे को ज़रूर उतारू दो जायें। 


ऐलोपेथी ने शल्पचिकित्सा ( समरी ) में जो आश्चये- 
जनक उचन्नांते की हे उल्न कोन नहीं: रुवीक श्ता  कशथोेल 


किम 


रूपये खचे करके हज़ारों बिठानों के शथक परे प्रतत से जो 
तत्व आविभूत हुए हैं उनकी अवदेला करना खूथे पर घूत्त 
फेंकने के समान होगा । शब्यचिकित्सा में तथा रोगी को 
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आराम पहुँचाने के लिय जो मशंसनीय काय ऐेलोपशी ने 
किये ६ उसका आदर न करना दृद्ययदहनता का घातक 
होगा । उससे जो संसार का कल्याण हुआ ह उसे दम बह 
झादूर आर गोरव ने साथ मुक्ककणठ से सवार करत दे | 
मलसूत्रपरीक्षा, रुघिरपरीक्षा, कछीटाणुर्वाक्षण आर एफ्स- 
रेज़ आदि के ज्ञान को हम प्रत्यक श्विकित्सक % लिय आराव- 
श्यक समझते ह। परन्तु इसका यह मतलब चदी कि एलीपथा 
के सिद्धान्तों को राजयक्ष्मा की चिकित्सा के लिये भी हम 
उतना ही उपयोगी समझते ५ जितना एक औ परशन के लिये। 

“कायचिकित्स! ( जिसका वर्शन पहले हो चुहा दें ) 
के माग में ऐलोपेथी अभी बिलकुल दुधमेंद्दी बच्ची हे । 
किसी नये रोग के उद्धत होने पर पारचात्य जिकित्सको 
के दह्ाथ पर फूलने लगते है । उदरू पास ऐसा कोई साधन 
नहा जिससे वे विना दानि पदुचाए उस नवीन रोग का 
प्रताकार पा सके। बहुत से अटकलपच्चू काइ दवा दे ४ठते 
हैँ । उसंस यदि अचानक लाभ हं/ गया तो खर, चरना 
ख़ातमा ! ! पिछले दिन जब इन्फ्लूऐेज़ा शुरू इआ तो 
उसमें ऐलोपेथी चिकित्सा एकदम व्यर्थ सिद्ध हई। भारत 
के ४४ लाख ( अच्त मे मालूम हुआ कि एक ऋरोड़ के 
लगभग ) अछृर्मी इस मद्रासारी में स्वाहा हो गये ओर 
ज़िस्मेदारा लाइन्टिफ्रेक' चिकित्सा मुंद्र ताऊती रह 
गई | इसने एक पेटायई् सर्विेत्त सजन ( ।ेन्दरुतानी 
सज्जन ) को कुछ दिना बाद रोगियों क्रो एकदम लद्घन का 
आदेश देते और दचा से तुलसोद्ल, कालीमिय, मुनका 

दाते देखा। हमने आश्थय से पूछा कि लद्ठन कराने के 


8 हे 
लय तो बेच्च लोग बदनाम थे | आप यह क्या कर रदे हैं? 


श्र 


द्ग 
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पफेर दवा भी ठेठ हिन्दुस्तानी ! ! | उन्होंने उत्तर मे निष्क- 
पट भाव से उदारतापूर्वक यह स्वीकार किया कि हमारी 
कोई दवा काम नहीं! करदी बदिक उल्टी हानि करती हे 
( इसका धत्यक्ष उदादरुख दम आगे दसे ) ओर इस तरह 
क़रीब क़रीब सबको लाम होता हैं, अतः जब तक एलो- 
पंधी की किली दीक दवा का अनुसन्धान न हो जाय तव 
तक दम यही देना उचित समझते है । 

जिस तरह कहाँ कहीं अच्छे हुए रोगिय। को खूचा बनाई 
ओर प्रकाशित की जाती है; इस्दी प्रकार नझे इज्जेक्शनों 
आऔर ओपसधों के पयोगो में या इनफ़्लूएंज़ा जेसे अचसरो पर 
शेलोपेथी की कृपा से कितन रोगियों को झुत्यु या कश्टजनक 
अवस्था दोती दे, इसका यदि पूरा पूरा ब्योरा संगृहात 
आओर प्रकाशत किय; जाय, ता निःसन्दह जनतां के आग 
ऐेलापेथिक चिकित्सा का भणयहाफोर्ड दी जाय | एक कुनन 
को दी! लीजिये। क्या इसका किसी को पता है के कुनन 
से कितने रोगियाँ का अद्वित छुआ दे / इसका सबख बड़ा 
दोष यह हे के यह ज्वर को निममृल्नन ऋरके केवल 
देती है | यदि रोगी की प्रकृति प्रचल है ओर वह *्यक्ती बचे 
मीठे ज्वर को निकाहने भे समर्थ हुईं तब तो खेर, वरना 
वह मीठा मीठा ज्वर कु दिन बाद क्षय का रूप धारण कर 
लेता है-- खैर साइन्टिफ्रिक चिक्रित्सा ( ऐलोपैथी ) डल 
समय नो मेंडिलखिन्‌ (४० /४९९४००४) के घॉषणा कर दता 
है। ओर भी अनेक रोग ऐसे है ए्ननके सम्बन्ध मे एलापेथा 
के चिकित्साथन्थां में ७ 6०१ंजं)6० ( इसकी कीइ दवा 

हे) लिखा है । ऐव्ेरेथ छीोग खेले पेगिया का हाथ से 


लेने पर कद्दी दिल को सम्दात्यते दे, कही पाख़ाने, पशाव 


श्र 


४ ४ 
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की ओर ध्यान देते हे, कष्टी बींदू, भुख पर ध्याख्यान देकर 
रोगी क्रो सन्मष्ठ करते की चेणश करते हूं, कही चाह्यी पचार 
( पपएशंग8 ) की व्यवस्था देते दें, लेकिन यह बहुत कम 
बताते हैं कि हमारे यहाँ इसका कोई इलाज दी नहीं हे । 
इस पर हमारे सहयोगा ऐलोपेथ साहणन कह खझूकते 
है कि हमारी चिकित्लापद्धति तो बेशानिक (5०ं९गर0) 
है। दम साइंस के दायरा यह प्रत्यक्ष दिखा सकते हे कि 
रोगी के खुन में एक प्रक्वार के सूक्ष्म दीटारु (06779) पैदा 
: हो गये हैं। ओर उस प्रकार के कीटारुओं का एक कॉच 
नत्ली (79॥8 ) में इकट्ठा करके उनके ऊपर होनेवाले कुनेन 
के संहारक प्रभाव फो थी हम प्रत्यक्ष दिखा सकते ४ । जब 
उन कीटाणुओ का नाश करने से कु्नेन का प्रभाव मत्यक्ष 
हो चुका, तो फिर संसार भे किसकी हिस्मत डे जो हमारा 
विशेष कर सके ? हमारी चिकित्सा आशुर्वेदिक चिकित्सा 
की तरह अचाड़ी की सी बन्दूृक तो है नद्दी जो आँख मीच- 
कर जिधर जी में आया ऐँस दी । व पेचज को यह तमीज्ञ 
होती है कि उनके नुसखे की दवाओं का शरीर के भीवर 
दया असर होता हे और क्यो होता दे ? न उन्हें यह तमीज़ञ 
होती हे कि रोगी के शरीर में कोन ला बिए या किस प्रकार 
के क्षीटाणु पैदा हो गये हैं ? बस उन्होंने शूँठ मँठ के लिये' 
नाड़ी पकड़ी ओर बाहरी एकापथ बात सुनकर किताब में ले 
अद संठ कोई चुलखा लिख मारा। रोगी मरे या जिये उनकी 
चला से | उनके पाल न थर्माभेटर है न स्वेशस्फोप। न 
कीठाणु देखने क' कोई साधन है, न विप के पहिचानने का 
कोई उपाय है। न कोई ओर साइन्टिफ्निकत सामान हे जिखसे 
वे रोगी या ओषध की असलियत क्री जाँचऋर सके । रोगी 
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झपनी ठक़दीर से बचे, तो बचे वरता ये अवेशानिक ( (7- 
800॥त60 ) चिकित्सछऋ-वैच, हर्केस, है स्थोपैथ आादि-- 
रोगी को मार डालने भें कप दइागसर बाकी नहीं रखंद।थय 
सब यमराज के एजेंट दें जो लोग की सारने स॑ उच्का 
( यमराज की )» मदद ऋरते छ । 
आज दरार रुपये लगाकर वैक्षानि्को 
विवानशालाओ ( 80080 ) प्ल इईह। 
वेतन पानिवाले अनेस भरनधर विछान्‌ उनमे 
हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म बात छूंढ ।नक/लगे के लिये हारा यन्त्र 
विद्यमान रहते है । सकड़ी नित नये आश्वप्कार कर 
ज्ञात है। आज संखार में उनका ओई पतिस्प्वी नहीं ह | 
फिर थे पराने ढरे के वे लोग जिन्हें वाकई 'गेंबर कंदना 
चाहिये उनका ऐसलोपैथी के आगे सर उठाना चेसा हीं हे 
जैसा सर्य के आगे जुगनू का टिगटिमाना ओर पख मारना । 
यह हम मानते हे कि ऐेलोपेथी भी स्वाशपुश चह। 5, 
परन्तु उसमें जो कुछ हे वह अल्ुप्म है अडूत य दें, 
अत्यक्षर सत्प है आर सवेधा खाच्स दी अलुकूल है। ए्ली- 
पैथी को नीच साईंस पर अबल्लास्त्रत हान के कारण 
उसके सिद्धान्त अटल है । इलमें होस्योपेथी की सा असासा 
शिक्र, अनशेज्त, निराशधार वात न । सम यह बहा 
माना जाता कि एक खेर दवा से एक बूँद दवा में इज्ञार 
ग्रनी ताक्नत अधिक है ओर पक दुद का लाखवा । द्ेख्सा 
तो अनन्त शक्तिशाली दे । न इलम आशुचद का सो 
असाध्य कपोलकऋल्पना ही हे । आयुर्वद भें आड़ स 
अन्त्य तक बात, पित्त, कफ के द्वी राग अलाप है। परनन्‍्ठु 
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सकता है ? क्‍या हिन्दुस्त/न भर में पक भी वेद ऐसा है! 
क्या कोई बे यह दता सकता है कवि थे बात, पित्त, कफ 
क्या बला हैं ? द्वव्य, गुख, कम आदि मे से किसम इनका 
अम्तभाच है? क्‍या किसी के लक्षण इनमे मिलते हैं? 
खांख्यशास्त्र फे अनुसार सत्त्व, रजसू, तमस से संसार की 
उत्पत्ति हुई हे । परच्तु क्या कोई चेच्च इन गुणा मे अपने 
वात, पित्त, कफो को अन्तर्गत कर सकता हैं ? सत्तचगुण 
से कोई राग, दोष नहीं पेदा हो सकता | परन्तु चात, पेत्त, 
कफ इन तीनों से राग पेदा होते है । फिर इदसे ओर सत्त्व- 
गुण से कया सम्बन्ध ? चरक ने ता रजस और तमस सत्र 
बात, पित्त, कफ का बिलकुल अलग चताया है | उन्हाने 
साक्र लसख्का ह 'रजतस्तमश्र मानसा दाएधो, .. ... वतपत्तर लप्मएण- 
स्तु खलु शरीरा दोष,” ( चरक विमान० ६आ० ) क्या अब भी 
किसी वैद्य की हिस्मत है जो इन्हे एक कह सके ? फिर इत्त 
के लक्षण भी तो नही मिलते । चरक के विमानस्थान में 
आउठवा अध्याय दांखेये | कफ के मुणां मे मन्दृत्व, स्तामत्य, 
आर गुरुत्व को गिनाया हे, जो तमोगुण क। स्पष्ट चिह्न है । 
साथ ही कफ्प्रकृति परुषा को विद्यावानू, ओजरस्दी, वलवान+ 
घनवान्‌ ओर व॒दिभन्‌ भी वताया हे । सबसे उत्तम गुण इन्हे 
में वताये है । अब कहिये कफ को तमोशुण के अन्तर्गत 
मानियेगा या सत्त्वशुण के ? वात ओर पित्त का भी यही 
हाल है | आयुर्वेद के अन्धों में लिखा हे कि आंखों मे 

आकाचक पित्त रहा करता है. । क्या कोई वच्य है जो आप- 

रेशन करके कही आँखों से पित्त के दशन करा सके * कद्दी 

इनके रहने की अलग अलग जगह बताई है ओर कहीं सब 

शरार में इन्हे व्यापक्त बताया है।यह क्‍या योरखचन्धा 
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ऐसी है ओर भी अनेक बाते हैं, जो न विज्ञान से सिद्ध 
हो सकतो हैं न युक्ति स | गुडच्यादि काथ का मशसा है 
कि 'सर्वज्वरविनाशनः । यदि इसी एक स सथ वर दर 
हो जाते हैं, तो ओर आऔप श्रों के लिखने फी आरवश्यवाता 
ही कया है ? एक एक दवा का वहद्‌ तारीफ़ के एुस बाच 
हैं | आकाश प/ताल के कुलावे मलाय है । क्या वह 
सब सच है? क्‍या च्यवनप्राश के सब शुट झाज कोई 
केश प्रत्यक्ष कभमा सकता हे ? पेलोपेथी में पंसी आागा- 

गा कहाँ नदी ६ ।ज्ञा छकुछु छू ब्‌ बन ताक्ा पद राता 5, 
अतः ऐेलोपेथी के सदश चिकित्सापद्धांति न आज संसार, 
मे कोई है, न दो रूकती हे । रही अपूर्यता की बात, वेद 
सदा सब स्हेगी । संखार में पूर्ण कुछ भा नही । 

सम्भव है; हमारे इन शब्दों में किसा का कठोरता की 
शिकप्यत दे। परन्तु हमने यह जान वुककर किया हे | जब 
तक चादी और प्रतिवादी के ढुृदय को असली वात सामने 
न आ। जाय तब तक विचार को पारंपूणत। नह कही जा 
सकती । थदि किसी को मलुष्य के हृदय में छुसकर देखने 
वी सामथ्य हो ओर वह्ध बाहर की बनावर्दी सभ्यता; 
शिएता वो चीरकर ऐलोपथी के अज्भयार्यया के हृद्य की 
तह मे पहुँच सके, तो निश्सन्द्ह ये है। शब्द--चहिक इनसे 
भी कठोर शब्द- पायेगा । दम भी णहा उनका छिपाना 
अनावश्यक समभते है । और थोड़ी दूर तक इस चाद्‌- 
विवाद भें दोनों ओर के विचारों को नेंगे रूद में वाठका के 
विधेचनाथे उपस्थित करना उचित समभद ह.,। 

यदि पूर्वोक्त कथन को ध्यानपूवक दुखा जाथ, तो उसमें 
दो अश प्रतीत होंगे। इनम पहले का रूम्बन्ध एऐेलापथाः 


७५ 
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का महत्व प्रतिपादन कर्नेचाली अनक बानो से दे ओर 

दूसरे अंश का सम्बन्ध अन्य चिकित्साप्रणालियां की 
हीनवा, अपूर्शता ७४९ हेयता सूचित करनेयाली पाते से 
है। इन दोना शा पर दम यथार्ाम विचार कर्ण । 

हम ऐलोपेथा चिकित्सा के अभिनन्दनीय, शाद्रणीय 
एव अउुकरणोय शुण का उल्लेख कर चुके ४ | अब हम 
उसभ दुसरे पप्ष ( 9७7 आंधे७ ) का निरीक्षण फरना 
चाहते ह। हों, तो हम छुनेन की चच्चे कर २हे थे। हरिद्वार 


के समीप एक ब्राद्मचर्याश्रस मे कई वर्षो तक रहते के कारण 


5 


कुनन थे; कुष्परिणा्ों का हमने शत्यक्ष असुभव किया दे 

मलेरिया ज्वर की अधिकता के साथ साथ छुनन की मात्रा 
भी चदा--'जल जस झुरता वद्न बढ़ावा; तासु छुगनुन फपि 
रूप दिखावा! के अजचुसार बढ़ाई जाती थीं। ३०-३० ग्रेन 
कु्मेन छा घढ़िया मिफलचर एक ही बार में वाक् पकड़कर 
गले दे; नीचे उतार दिया जाता था ( नाक पकड़ने रस यच्चे 
साँस के साथ दवा निगद्ध जाते दे, अन्यथा फटवी जानकर 
थूक देते हैं ) इसका परिणाम तुरन्त यह होता था कि 
'कुनन खानेवाला चेदान्त का कूटरसथ ब्रह्म चचकर रह जाता 
था। सब इन्द्रियों शत्य | आओखो ले दीखना बन्द, कारन! से 
झुनला बन्द, ओर दिमाग से समझना बन्द | सिराक्षार 
ईश्यर से एक ही इश्च कम | यदि डेक्ॉे्ए साहब से कुछ 
कष्टा तो वहा एक ही जवाब, दूध पियो! | लाकिन यहाँ पेट 
में ठिकाना नहीं। फिर कई दिन तक दूध धोते रहने से 
अरुचि इतनी कि उसके नाम से घुणा। यदि कोई दूसरी 
दवा पूछिये, तो साइन्टिफ्लिक चिकित्सा की ओर से कोराः 
जवाब । कुछ दिन कुनेन का अत्याचार जारी रहने से यदि 


६ 


५ 
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४, तो चश्मा द्वाज़िर है। यदि थोड़ी 
४ ओर सकलीफे न गई, तो थर्मा- 
रूसे वखार नार्मल सिद्ध कर दिय 


के] कार 


| दी तो जलवायु परिंवतेन का आदेश 
हो गया चलो छुट्टी हुई । 
लेकिन इस कुनन के अत्याचार रे बहाचर्य की जड़ पर जो 
कुत्हाड़ा चत गया उसकी किसी को कानों कान खबर तक 
ह। कुछ तो लड़का ने एज्जाबश किसी से कहा नहीं । 
दि छिसी ने साहस किया भी तो 'यह तो डुआ ही करता 
कहकर समाधान कर दिया गया । कछुनेन से वीश-दोष 
हो सकता है, दर बात पर विचार करने की आवश्यकता 
डॉक्टर साहव ने नहीं समझी । समझ भी क्‍यों ? ज्ञय 
वेज्ञानिक ( $0०७7४70 ) रीति से यह खिद्ध हो चुका है के 
कुनैन मलेश्यिा के कीटाणुओं का नाश करती है ते! इसके 
आगे सोयन की ज़रूरद ही बया है ? मलेरिया के कीटाणुओ 
का नाश करने के साथ साथ चह ओर किस फिसका 
नाश करती है, यद तो अभी साईख ने वताया नहीं हे। 
फिर उधर ध्यान देने से क्या फ़ायदा ? 

. यह बात पत्वक्ष है क्षि हरणक आदसी का सात्म्य एक 
नही है । एक ही चीज सपफो अजुकूल नहीं पड़ती। 
को दध पिये पिता पाखाना साफ नद्दी होता ओर 

मे दूध पीते ही हवा भरनी आरमस्म दो जाती 
ज़् अश्चर की दास खाता है, पर किखी के ले 
ते ही जझून होने लगती हे । एक आदसी रोज़ 
दाल ओर छुइयों दज़म करता है, पर दूसरा जब 


हा 9 


दो पेट पकड़े फिरता हैं। एक आदमी 
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रोज़ चाय पीता दें, कस्दूरी गाता हे आर अब भी इटाना 
है परन्तु दूसरा इनमें से कोई चौक्ष सवारी ये खुद के 
मारे परेशान हो ज्ञाय, नाक से सतुत सघिरने लगे भार सर, 
चमने लग | शिनलाजीत पिसी आदमी वा फ़्ज पररथा£ 
ओर किसी का साफ पासाना छाता ऊ ने सलघरा। खावयरा 
सुझाफ़िक़ हे, च रूवका गहधं चना शनुउुण पतला दस 
सच फल हरुएक का पछात के इनुकप 9 से कलर फस्नुर। ईृ 
आदि दवाय एक रूप भे रूथकों सात्म्य 8॥याहा आर 
चात है कि शरीर की वलिप्ठनता बआ्रार ऊघानी के जाश फ 
कारण काई आदमी सब तरह की चीज पर हाथ साफ 
कर जाय या प्रतिभा ओर शनुमव फी मन्‍दता क ऋरता 
अपने ऊपर हुए प्रभाव का न्पष्ट व 
यह सम्भव नहीं कि हरएक आदमी प भाज्य वस्तुओं 
का एकसा ही प्रभाव पढ़े | खीर और संक्षिया सास पर 
एक ही ला असर कर यह केस दे। सकता दे ? इस सदथ 


बातों से स्पष्ट हे कि मनप्य वा भीतर काट एसी सिश्ष भिन्न 


शक्तिया 5 जो ससार को सभी बाह्य वस्तुओं के साथ 
सहयाग नहीं कर रूकरती | फिर पठ कुनन ही भारत फे 
वचीसो करोड़ आदमियों की अदछति के अनुकूल पष्ठ जाय, 
यह केस दो सकता है? 


४ 


'बदशा का हाल डेस नद्दा जाचत : परन्तु भारत मे तो 


[ किन 


सभा डाक्टर आख माचकर झकुंनत का प्रयोग करते हे । 


ने कर सके, पवस्तु 


0 


का श 


6] 


हम पूँछते हूँ कि क्या कोई डॉबटर दुःनेन देते समय रोगी 
की प्रकृति का विचार करता है ? क्‍या कोई ऐलोपेथ यह 
बता सकता है कि कुनन मे वद्ध कौर सी बात है जिससे 
चह किसा को हाने हा ने करे ? 
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' ससार के सभी द्रव्यां मे भिन्न प्िश्न रस, गुण, 
हुआ करते है। क्या कुनेन इनसे मुस्तस्ना है ? यदि नहीं 
तो इसके गुण ओर चींये क्‍या हैं ? यदि यह शीतचीर्य हे, 
तो ठण्डी प्रकतिवाले को केसे अनुकूल पड़ सकती हे ? 
ओर यदि उष्णवीय हे, तो गरम प्रकृतिवाले को केसे अन्ु- 
, शुण हो सकती हे ? आख़िर गमे, खुश्क, सदे या तर इसका 
काई मिज़ाज़ हे या नही ? चह कोन सी युक्ति हे ज्ञिसके 
बल पर यह सब प्रकृति के मनुष्यों पर आँख मीचकर 
बरसाई जाय ? सच बात तो यह हे कि पाश्चात्य चिकित्सा- 
पद्धति में इस प्रकार विचार करने की शेली ही नहीं है। 
मनुष्य की शारीरिक और मानासिक प्रकृति के साथ औषध 
ओर पशथ्य के द्वब्यों की प्रकृति का सामज्स्य करना ही असली 
चिकित्सा है, इस बात की ऐलोपथी को अब तक तमीज़ ही 
नहीं हे । उसकी जड़ साईंस जड़' वस्तुओं में दी परिसमाप्त 
प्रोर डसी से चह अपने को कृतकृत्य समभती हे । 
'एक जड़ पदार्थ ( कुनन ) का प्रभाव दूसरे जड़ पदाथ्थे 
€ मलेरिया के कीड़ा के शरीरा ) पर कया पड़ता है, इसको 
जड़ साइस ने अपने जड़ साथनों ( “४ए०४७०४0096 आदि ) 
से जाना ओर उसी को चेतन प्राणियों पर आज़माना शुरू 
कर दिया। परन्तु प्राणियों भें जड़ शरीर के अतिरिक्क दो 
अंश ओर भी हें जिन्द्े आत्मा ओर मन कहा जाता है । 
प्राणी के शरीर की बनावतवऋ सम उच्च ( आत्मा ) के कमा 
( पाप, पुरय ) ओर मन के गुणों ( सत्त्व, रजस्‌ , तमस ) 
का प्रधान प्रभाव रहता है । जो चिकित्सा इन बातों का 
विचार करने में असमथथ्थ है, चह सदा अधूरी ही रहेगी। 
परन्तु सामयिक राज्य की अनुकूलता के कारण ऐलोपथी 
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अपने डुगुणा का दुरड पान से भी बची रहा ओर उन्हें 
छिपा भी सकी है | इतना ही नदी, राज्य की विपुल्न सहा- 
यता के कारण चह अपना पच्ुर प्रचार भी कर सका है । 


58 भोगायलन शरीरम ढूः हि 
झात्मा के कृूमों के भोग का स्थान शरीर है। आत्मा 


| ५ €र 


के जैसे प्रारू्च कर्म हे उन्हीं के अनुसार उसका शरीर 
बनता दे । जिले कठोर कभों के फल मे जन्म भर डरे 
खाने हैं उल्ले यद्‌ चिड़िया या चूहे का शरीर इंश्वर दे दे 
३ 


्छ 2 


तो चहाँ एक ही डणडे में शरीर का चूरन दो जाय | बाक़ी 
डरण्ड कोन खाय ? इसलिये पेल पाणी को यथे का शरीर 
९५ बे है. 


ही उपयुक्त है। गधे का शरीर जहाँ घड़ाघड़ डएडे खा 


/ 


ख को अति शीघ्न शुला देने की विल- 
क्षण शक्ते भी गध को प्राप्त है। इंश्वर का न्‍याय और 
दया साथ ही साथ चलते है| जहाँ चह कठोर कर्मों का 
दण्ड देता है वहाँ उनके सहन करने की शाक्के भी देता दे । 
ओर उसी के उपयुक्त शरीर तथा मन आदि अन्य साधन 
भी देता दे | सिंह फो जहाँ नितान्त भयानक ओर घातक 
शरीर दिया है वहाँ उसके शरीर में एक ऐसी उत्कट गन्ध 
भी पेदा कर दी ह कि जद्गल के जीव उसे सघकर दर से ही 

चधान हो सके | साथ ही उसके मन में आलस्य और 
निद्गा की इतनी अधिकता हे कि भरपेट खा लेन के वाद 
कई कई दिन तक एक ही जगह पड़ा लोता रहता है | 
कह्दी चिल्ली की तरह दिन रात घूमने लगे तव तो दो ही 
दिन मे जद्जल के जीवों का संहार कर डाले । साथ ही उसे 
पुक सनन्‍्तोष को नाड़ी भी प्राप्त है । जहा उसका आलस्य 
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ओर निद्रा डसे उठने से रोकते हैं ओर उसका दु्गेन्ध 
उसके भोजन को दूर से ही भगा देता है वहाँडस एक 
नाड़ी ऐसी. भी प्राप्त है कि जिसके सहारे वह २४-२० दिन 
तक भूखा रद्द सकता है | एवं अधिक से, अधिक भोजन 
को शीघ्र ही पचा डालने की सामर्थ्य भी उसे प्राप्त हे। 
मतलब यह कि इंश्वर के न्‍्याथ ओर दया का चमत्कार 
आप हर जगह देख सकते है । चिड़िया को जहाँ उसने 
कंमज़ार बनाया हैं वहा तरन्त उड़ जाने के लिये पड़े भी 
दिये हैं. । चुदो का शरीर जहाँ उसने अत्यन्त कोमल 
बनाया ६ वहाँ उनके मन में अत्यन्च सतर्कता श्र बिल 
खोदने की शक्ति दी है तथा उसके उपयुक्क पञ्ज भी प्रदान 
किये हे। साप का शरीर जहा इतना कॉमल हे कि एक दी 
भटके में सब गुरिये द्विल जायें ओर निकम्मा हो जाय वहाँ 
डसे इतनी शक्ति भी प्राप्त है कि यदि पेरों भें लपेट डालकर 
कस दे, तो फिर भेस भी नहीं हिल सूकतठी। जहाँ उसका विष 
भयानक प्राणघातक हे वहां उसके मुह की वनावंट ऐसी 
है कि बिना किसी विशेष भय या आपात्ति के खुल ही नहीं 
सकता । उसे भोजन की दुलेभदा के साथ प्राणायाम करके 
( दम साधक ) पड़े रहने की सामथ्य भी प्राप्त है 
जो विचित्रता अन्य प्राणिया में हे वह मनृष्या मं भी 
विद्यमान है | ध्यान देकर देखनेवाला चाहिये । जिसे 
चोरी की आदत है उसके शरीर मे पिटने की सामथ्ये भी 
है । जिसके मन में कामशाक्कि का वेग बहुत है उसके 
शरीर में भी यह सामथ्य है कि अ्रधिक विषय करने पर 
भी अन्य पुरुषों की सी दुर्देलता का अनुभव न करे। 
जिसके मन मे वीरता दे उसके शरीर में मारने की भी 
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शक्ति है और मर मिटने की भी सामथ्य है, परन्तु चोर की 
सी निजता नहीं हे | वीर पुरुष तलवार का घाव सद्द 
सकता है पर वात की चोट नहीं सह सकता । एक कथा 
प्रसिद्ध है कि महाराज चिक्रम ने तीन पुस्पो को एक ही 
अपराध का अपराधी पाकर तीन प्रकार का दरड दिया । 
एक को तो कुछ कड़े शब्द कहकर द्वी छोड़ दिया । दुसरे 
को पॉच कोड़े लगाने की आज्षा दी ओर तीसरे का सर 
घ॒ुटवाके मुंह काला करके, गधे पर चढ़ाके शहर में 
घुमाने की आज्ञा दी | आज्ञा का तो पालन हो गया, परन्तु 
मन्त्रियों भ॑ से किसी ने इस भेदनीति का विरोध किया । 
इस पर महाराज ने दूसरे दिन आज्ञा दी कि उन तीनां का 
पता लगाया जाय कि अब फ्या कर रहे हैं । खोज करने 
से मालूम हुआ कि जिसे कड़े शब्द कद्दे थे वह तो ड्रबके 
मर गया, जिसके कोड़े लगे थे चह रात में ही शहर छोड़- 
कर भाग गया ओर जिसे गधे पर चढ़ाके घुमाया था वह 
फिर डख्ती चश्या की खिड़की के सामने खड़ा खड़ा गा रहा 
है, जहों पहले दिन पकड़ा गया था । जेसे मन भें कोम- 
लता, कठोरता, निलेज्नता और लज्जा आदि श्रनेक गण 
रहते है उसी तरह शरीर में भी उन्ही से मिलते हुलते गुण 
रहते हैं | महर्षि चरक ने लिखा हे कि-- 
“शरीरमपिसत्तमनुविधीयते सत्त्ं च शरीरम” 
( च० सं० शारी० ४ अध्याय ) 
अथांत्‌ मनुष्य का शरीर उसके मन के अनुखार होता 
हैं ओर मन शरीर के अनुसार होता है। एक आदमी को 
सलकरद खान स पक दा दस्त द्वा जाते हैं, दूसरे का 
इरडइ खाने पर भी थोड़ी कोष्ठशुद्धि होती दे और तीसरा 


हि 
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है. 


जमालगोटा खाने पर भी गाता फिरता है। यदि मसदुकोष्ठ 
पुरुष को ज़रा सा भी जमालगोटा दे दिया जाय, तो उसे 
वमन भी हो, मतली भो हो, पेट में ऐंठन, जलन, खुरेचन 
भी हो, तबियत भी घबराये और दस्तों का तो ताँता बंध 
जाय | एक आदमी पाखाने में जाते समय सांस रोकता 
है, मुँह लपेटता है ओर फिर भी यदि स्थान साफ़ नहीं है, 
तो घबराने लगता हैं, लेकिन दसरा मनो पाखाने के बीच 
में खड़ा होकर घंटों काम करता है। इन बातों से सिद्ध 
है कि मन का ओर शरीर का बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध हे । 
एक का दूसरे पर अत्यन्त अनिवाये प्रभाव पड़ता है। साथ 
ही यह भी पता चलता हैं कि शारारिक समानता होने पर 
भी--शरीर के भीतर हड्डी, मांस, रुधिर, जिगर, तिज्ली, 
फेफड़े, हृदय आदि का रूप, रंग, आकार, प्रकार ओर 
क्रियाओं के एक रूप होने पर भी--कुछ छिपी शक्षियाँ ऐसी 
हैं जिनकों हम न तो ऑपरेशन करने पर प्रत्यक्ष कर सकते 
हैं और न कोरे तकाो के आधार पर उनका ठीक ठीक 
निशय कर सकते हैं । उनके जानने का वही एक उपाय 
द्वे--शब्दप्रमाण--जिसकी चर्चा हम आरम्म,में ही कर 
आये हैँ । उनके जानन का वही एक मांगे है जिसके 
सम्बन्ध में यह कहा जा चुका हे कि-- 
थ्रत्यक्तेणानमित्या वा यस्योपायो न विद्यते 
तमर्थ वेद वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता |! 
बेंद में प्रकृति का चरणन यो किया है-- 
“शअजामेका लोहितशक्लकृष्णां बहबीः प्रजा; सृजमानां सरूपाः ।” 
एक 'अ-जएनन उत्पन्न होनेवाली ( नित्य प्रकृति ) है 

वह लाल, काले ओर शुक्चवर्णों की हे । वही संसार की सब 


43 
हे 


श 
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वस्तुओं को उत्पन्न करती रहतो दे | इसी वात को सांख्य- 
शास्त्र मे स्पष्टरूप से देखिये, तो वहां एक सूत्र मिलेगा-- 

“सत्ततरजस्तमसां साम्यावस्था प्रक्भाते;, प्रकृतेमहान्‌ महताह- 
कारोडहड्गारात्पद्यतन्मात्रा स्थृलभूतान्युमयमिन्द्रियम्‌ ।” इत्यादि 
““अथोत्‌ सक््वगुण, रजोगुग श्रार तमोंगुण की साम्य 
अवस्था का नाम प्रकति हे । इस प्रति से मद्दत्तत्व (चुद्धि ) 
को उत्वात्ति होती है। महत्तरव से अहद्भडार ओर अहड्गर रे 
पश्चतन्माजायें बनती है| इन पश्चतन्मात्राओं से स्थवृूलभृततों 
( परमाणुओं अथवा पृथिवी, जल, तेज, वायु, ग्राक्राश ) 
की उत्पत्ति होती है । इन्ही भूतों से इन्द्रियों ( चश्षु, नाखिका 


.. आदि) की खष्टि होती दे । भ्रात्मा इन सचले परे हे । 


वरतेमान साईस की चरम खीमा परमाणु है। 86005 
ओर ै]20(:005 के आगे अ्रमी तक जड़ विज्ञान नहीं 
पहुँच पाया है। प्रकृति तक पहुँचने में अभी उसे चार युग 
(चार दर्ज़ ) पार करने बाकी हैँ | परन्तु इन सबका पार 
कर जाना जड़ साईंस के सिंध सम्पव न यह अधिक 
से अधिक एलक्ट्रान ले एक दर्ज आगे बढ़ सकती है। 
डखका भो आभासमात्र इसे हो सकता है, रुपए ज्ञान 
नही, क्योंकि वह स्थान जड़ साधनों की पहुँच से परे 
हैं। आत्मा ओर परमात्मा का तो यहाँ ज़िकर ही कप? 
“से नेस्मत खाकरा बर आलमे पाक 

हो, तो सांख्यशास्त्र व; अजुसार प्रति से संखार की 
उत्पत्ति हुई हे। इस प्रकृति में तीन गुख हैं । सत्त्वगुण, 
रजागुण ओर तमोगुण । शान्ति, सनन्‍्तोष, प्रकाश, ज्ञान, 
आनन्द आदइ सत्त्तणुण के काय है। ऐेश्वयभोग, तष्णा, 
इच्छा, खुज, दुःख आदि रजोगरुण के विकार हैं ओर 
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मोह, निद्रा, आलस्य, भय आदि तमोशुण के परिणाम 
'डू। जब तक उक्क तीनों सुर्णा की सम अवस्था रहती है 
तब तक पलय की अचस्था रहती है । जब इनमें विषमता 
उत्पन्न होती है तभी रष्टि का आरम्भ होता हे | इन गुणा 
का पहला परिणाम धुद्धि है। बुद्धि को निर्माण किस प्रकार 
होता है, यह बात महर्षि चरक के शब्दों में छुनिये-- 
““त्रिविध खलु सक्त शुद्ध, राजस तामसमिति । तत्र शुद्ध- 
मदोपमाख्यात कल्याणांशत्वात्‌ । राजसं सदोषमाख्यातं रोपां- 
शत्वात्‌ तामसमपि सदोपमाख्यातं मोहांशत्वात्‌ | तेपान्त त्रया- 
शणामपि सत्त्वानामेकैकस्य भेदाग्रमर्पीरिसख्येय॑ तरतमयोगाच्छुरीर- 
योनिविशेषेभ्यश्रान्योन्यानविधानत्वाच्च । शरीरमपिसत्वमन॒विधी- 
यते, सर्व च शरीरम्‌। तस्मात्कतिचित्सत्वभेदाननुकाभिनिर्देशन 
पनेदशनाथेमनव्याख्यास्याम:  ! 
अथधात्‌ स्‍पभाणवा का अन्तःकरण दान प्रकार का हाता 
है शुद्ध ( साक्तिक ), राजस ओर तामस । इनम शुद्ध सर्व 
निद्राप माना जाता हैं, क्यांकि इसमें सर्व गुण के कारण 
चम का द्वा शरधानता रहता ह एकन्ठतु राजस चामस अन्त: 
करण लदोप माने जाते हैं। इनमें पहले में रोप (क्रोध ) 
आओर दसरे मे माह (अज्ञान ) की प्रधानता रहती है। 
इन तानोी म॑ स प्रत्यक के अनन्त भद हा सकत छह, ।'जनका 
पोनला गेनाना सम्भव नह हैं | प्रथम ता इन शुणा के तार 
सम्य स॒ €ा अनेक भसद हां | प्रा काज्य ॥ऋरा पुरुष 
के अन्तःकरण में २० भाग सर्यगुण, २ भाग रजागुण 
ओर १ भाग तमोगरज है ओर दुसरे के १० भाग सस्‍्वगुण, 
७ भाग रजोगुण और ३ भाग तमोशगुण है, एवं तीसरे के 
5९० भाग रजाशुणस, ७ भाग सत्ततगुण घोर २ भाग तमाशुखणु 
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हैँ तो इन तीनों के स्वभावों में, मन की पवृत्तियाँ में, आदारो 
ओर विहारों में एवं शरीर की रचनाओं तथा प्रभावों 
में बरावर भेद रदेगा । इसी सकार उक्त तीनें। श॒ुण/ की 
मात्राओं की विपमता ( न्‍्यूनाधिकय ) के कारण अन 
भेद हो जायेंगे । फिए वाल, युवा, चुद्ध ओर मलुप्य, पशु, 
पक्षी आदि शरीर के भेद के साथ मिलान करने से इनके 
ओर भी भेद वढ़ेंगे। क्योंकि शरीर के अनुसार प्राणी का 
अन्तःकरण होता है ओर अन्तःकरण के अनुसार उसका 
शरीर दोता है | यद्यपि इस प्रकार भेद असंख्य ह तथापि 
विद्यार्थियों के समभाने के लिये महर्षि चरक ने कुछ भेदों 
का परिगणन कराया है। उनको टीक ठीक ध्यान भें रख 
लेने से बुद्धिमान पुरुष समय पड़ने पर. सब प्रकार के 

अन्तःकरणों की विधेचना कर सकता थे । मद्र्षि चरक ने 
सत्त्वप्रधान अन्त+क रण के सात भेद, रजोग्रुणप्रधान के 
६ भेद ओर तमोगुणप्रधान के ३ भेद एवं इनके गुणों का 
दिग्दर्शन किया है । देखिये-- 

शुद्ध सत््व--- 

( १) “तथथा शुर्चिं सत्याभिसन्ध जितात्मानं संविभागिन: 
ज्ञानविज्ञाननचनग्रतिवचनसम्पन्न स्मृतिमन्त फामक्रोधलोभमान- 
मोहेष्यो3मषापेत सम सर्वेभृतषु ज्राह्म विद्यात्‌ |?! 

( चरक, शारीर०, 9 अऋ० ) 
अथात्‌ पवित्र, सत्यप्रतिश, जितेन्द्रिय, साविभागी ( जो 
सम्पत्ति को वॉटकर खाये, किसी का हिस्सा न दवाये ) 
शान विज्ञान ओर उत्तर पत्युत्तर में निपुण, उत्तम स्थति 
चाला, काम, क्रांच, लॉभ, अहड्डार, अशान, इृष्या, दप ओर 
विक्षोम से रहित समस्त प्राणियों पर दया करनेवाला दो 
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उस अन्तःकरण को ्राह्म सत्त' जानना यह सारिवक 
अ्रन्तःकरणों में भी संबसे श्रेष्ठ है। 
२---इज्याध्ययनत्रतहोमब्रह्मचर्यपरम अतिथिब्रतम्‌ उप-- 
शान्तमदमानरागद्वेषमोहलों भरोष प्रतिवचनविज्ञानोपधार णशक्ति- 
सम्पन्नमाण विदात्‌ | 
यज्ञ, वेद्पाठ, व्रत, हवन, त्रह्मचये में तत्पर, अतिथियों की 
सेवा में निरत, मद, अहंकार, राग, द्वेप, मोह, लोस ओर 
क्राध से रहित, उत्तर-प्रत्युत्तर की शाक्कि, विचारशाक्कि ओर 
घारणाशक्कि से सम्पन्न अन्तःकरण का 'आष सत्त्व' जानना । 
३---ऐश्वर्यवन्तमादियवाक्य यज्वानं शरमोजस्विन तेजसोपे- 
तमक्लिष्टकमोणं दाधेदशिन घमाथकामाभिरतमेन्द्रं विद्यात्‌ | 
पेश्वय ( धन, जन ) स पूण युक्षियुक्न वात कहनेवाले 
यज्ञों में रुचि रखनेवाले, वीर स्वभाव, तेजरुवी, ओजस्वो,. 
श्लुद्ध कायों से घृणा करनेवाले, दुरदर्शी, धर्म, धन आर 
कामखुख मे निरत पुरुष के अन्त-करण को एन्द्र ( इन्द्र-- 
सम्बन्धी ) सत्त जानना । 
४-- लिखास्थवृत्त प्राप्तकारिणम्‌ असं प्रह्मयम्‌ उत्थानवन्तं स्मृ- 
तिमन्तम्‌ ऐश्वयेलम्मिनम्‌ व्यपगतरागद्वेपमोहम्‌ याम्यं विद्यात्‌ |! 
कतेव्य ओरं अकतेव्य का दरद्मभ विचार रखनेवालें, 
समय पर न चूकनेवाले, अदस्यस्वभाव, सहायसम्पन्न, 
धारणायुक्क, ऐश्वयेंवान, राग, द्वेंष, मोह से रहित पुरुष 
को याम्य ( यमराजसम्बन्धी ) सर्व (अन्तःकरण ) से 
सुक्त जानना । 
४--शुरं, धीर, शचिमशुचिद्रेषिणं यज्वानमम्भोविहार-- 
रतिमक्लिष्टकमांण स्थानकोपग्रसादं वारुणं विद्यात [ 


वीर, धेयवान, पवित्र, अपवित्रता से द्वेष रखनेवाला, 
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जलविहार का प्रेमी, क्षुद्र कार्यों का विरोधी, उचित 

ऋोध ओर प्रलन्नता दिखानेचाला पुरुष, चारुण ( वरुणु- 

सम्बन्धी ) सत्त्व से युक्त होता है ।, 
६--स्थानमानोपभोगपरिवारो पसम्पन्न धममार्थकामनि त्यं शाचि 
सुखबिहार स्थानकॉपग्रसाद कोबेर वद्यात्‌ । 

स्थान, सम्मान, उपसोग और पारिवार से पूण घम, 
अर्थ ओर काम में तत्पर, पवित्र, खुखी, विहारप्रिय, समु- 
चित क्रोध ओर प्रसन्नता से युक्त पुरुष कोबेर ( कुवेर- 
सम्बन्धी ) सत्त्व से युक्त दोता दे । 

७-- प्रियनृत्यगीतवादित्रोल्लापशलोका ख्यायिकेतिहासपुराणेपु 
कुशलं गन्धमाल्यानुलेपनवस्त्रीविद्वारानित्यमनसूयक॑ गान्धर्वे 
विद्यात्‌ ।! 

नृत्य, गीत, वाज़ा, स्तुति, कविता, कथा, इतिहास ओर 
पुराणा में कुशल खुगन्धि द्वव्य (इत्र आदि ) पुष्पमाला, 
चन्दन, कपूर, केसर, अगर, खुत्दर बस्ती का पेमी ओर र 
ख्रियों के साथ विद्दार रूरने मे श्रनु रक्त एवं अखुया ( दुसरा 
के उत्कर्ष की निन्‍दा ) स रहित पुरुष को गान्धवे ( गन्धवे 
सम्वन्धा ) सरच से सम्पन्न जानना । 

इस प्रकार ये सात भद्‌ शुद्ध ( सत्त्वपुण॒प्रधान ) रूत्त्व 
( अच्तःऋरस ) के बताये हैं । यद्यापे ध्यानपू्वक देखने 
से इनमें बहुत भेद्‌ पतीत होगा एवं रजोशुण क्री छाया भी 
इनमे अनेक जगह दीखेगी, परन्तु यह हम पहले ही कह 
आये हैं कि ससार में ऐसी कोई वस्तु नही मिल सकती 
जो केवल एऊ ही गुण से वनी हो या किसी गुण का अवि- 
कृत रूप हो। चादध्दे कोई गुण क्‍यों न हो, उसमें कुछ न 
कुछ दूसरे गुणा क्वा सम्पर्के या विकार का लगाव अवश्य 
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रहेगा । सत्तगुण की प्रधानता होने के कारण ही इन 

सबको शुद्धसत्व कहा दे । बहुत से स्त्री, पुरुष ऐसे भी 

मिलेगे जिनमें इन उक्त श॒ुण/ भें किसी के आद्यन्त लक्षण 

न प्रिल बल्कि कई मे से कुछ कुछ श॒ुर, मल । इन सातों 

में संसार का श्रेयस्कर ( कल्याणकारी ) अश विद्यमान है। 
४8 राजससत्त्व हें: 

१---शरं चण्डमसुयक्मैश्वर्यबन्तमौपधिक रौद्मननुक्रोश- 
मात्मपृजकमासूर विद्यात्‌ 

२-- अमषेणमन॒वन्धको प॑ छिद्र॒प्रह्मरि् क्रस्माहारातिमात्र- 
रुचिमामेषग्रियतमं स्त्रप्ताप्नासबहुलमीष्यु राक्षस विद्यात्‌ ।! 

३---महाशन स्तैरं स्रीरहस्काममशचि शब्वि"पिण भीरूं 
भीषयितारं विकृृतविह्याराह्मरशील पैशार्च विद्यात्‌ ।” 

०-- क्रद्धशरमक्रद्धमीर तीक्ष्णमायासबहुलं संत्रस्तगोचर- 
भाद्वारविहारपरं साप॑ विद्यात्‌ ।! 

५४--' आहारकाममतिदुःखशीलाचारोपचारमस॒यकमसंविभा- 
गिनमांतिलोलुपमकमर्शालं ग्रेत विद्यात्‌ ।? 

६--' अनषक्तकाममजस्रमाहारविहारपरमनवस्थितममषे ण॒म- 
संचय शाकुनं विद्यात्‌! इत्येव राजसस्य सत्त्वस्य पड़वरिध भेदांशं 
विद्यात्‌-दोषांशत्वातू | 

१--अर्थात्‌ शर, क्रोधी, दूसरा की निन्‍दा करनेवाला-- 
दूसरे के गुणों में सी दोष दिखानेयाला -धवसस्पनश्न, कपटी, 
डुःखदायी, निर्देय, ओए आत्मश्लाघा भे निरत पाणी के 

अन्तःकरण को आखुर ( अछुरसम्बन्धी ) सत्व जानना । 

२-असहिष्णु, क्रोध का सिलसिला ( अच्चुवन्ध ) बनाये 
रखनेचाला, कमज़ोर पाकर मारनेवाला, कूर, भोजन में 
अत्यन्त रुचि रखनेवाला, मांस का अतिप्रेमी, निद्रालु ओर 
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बहुत भ्रमण करनेवाला--ईप्यालु ( दूसरा की उन्नति को न 
सह सकनेवाला ) पुरुष राक्षस सत्त स युक्क जानना । 

३--बहुत खानेवाला, स्त्रियों मे निरत, एकान्त स्रीसहवास 
का उत्छुक, अपविजत्रस्वभाव, पवित्रता का द्वेषी, डरपोक, 
डरानेवाला, विकृत आहार, विहार ओर शील से संयुक्त 
सत्य पेशाच ( पिशाचसम्बन्धी ) होता है । 

४-क्रोध आरा जाने पर शर ओर क्रोध न होने पर भीरु, 
उम्र स्वभाव, भ्रमणशील, भयानक, आहार विहार में निरत 
सत्त्य को साथे ( सपेसम्बन्धी ) जानना । 

४--खसदा खाने के लिये व्यग्र, ढ.खित स्वभाव, निनन्‍दक, - 
पट ( जो केचल अपना पट भरे दूसरे को न दे ) अकर्मरय, 
अतिलोभी, सत्त्व को प्रेत ( प्रेतसम्वन्धी ) जानना । 

६--सदा कामातुर, निरन्तर खाने ओर घृमनचाला, 
चसश्चल, असहिष्णु, परिग्रहहोन सर्व को शाकुन ( पक्षि- 
सम्बन्धी ) जानना ! 

क्रोध का अंश रजोशुण का रूप है। ओर क्रोध न्यूनाधिक 
मात्रा में सब रहता हे । प्रधानतया राक्षस, पिशाच, 
सपप आदि में रहता हे । अब जिस पुरुष का स्वभाव 
जिससे मिलता जुलता हे! उसको साहश्य के कारण उसी 
कोटि में गिना दिया है | अन्यथा कोई पुरुष चिड़िया या 
सांप केसे हो सकता ह * क्रोध, चश्च॒जता, कामातुरता 
' आदि रजोगुण क प्रधान लक्षय हैं । 
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इसी प्रकार तमोगुण के तीन भेद हैं | पशु, मत्स्य ओर 
वनस्पति | इनमें मोह ( अज्ञान ) की प्रधानता रहती हैं । 
भूषणदीन, वुद्धिहीन, निन्दित, आहार विहार करनेवाले, 


आयुवंद-महत्त्व ६१ 


निद्राशील, डरपोक, पेटू, आलसी आदि पुरुष तमोगुणीः 
होते हैं । इन गुणों के अजुसार लोगों के भोजन की रुचि 
में भी भेद होता हैं। जो भोजन सार्तिवक पुरुष की रुचि के 
अनुकूल होगे वे तामस पुरुष को कभी पसन्द नहीं हअआा 
सकते । गाता में इसका वशणेन इस प्रकार हे-- 
'रस्याः स्निग्धा; स्थिरा हया आहाराः सात्तविकप्रियां: | 
(गीता १७ | ८) 
रखीले, चिकने, पुष्ठिकारक, मधुर आहार ( भोजन ) 
खसार्विक पुरुषो को पसन्द होते हें । 
“कट्वम्ललवणात्यप्णतीच्णरूच्षविदाहिन: 
आहारा राजसस्थेश्ठ: । ( गीता १७।< ) 
कड़वे (चरपरे), खट्ट, नमकीन, आति गरम, (चाय आदि) 
तीखे (शराब आदि), रूक्ष ( चना प्रश्नति ) ओर जलन पंदा 
करनेवाले भोजन रजोगुणी पुरुष को रुच्चिकर होते हँ-- 
ययातयाम गतरसं पूतिपयुषित च यत्‌ ; 
उच्छिष्टमपिचाउमेध्य भोजन तामसग्रियम्‌ ।! (गीता१७। १०) 
बसा हुआ, नीरस, बचुसा हुआ; वासी, जूंठा ओर अ्रप- 
विन्न भोजन तमोशु॒रणों पुरुष को पसन्द होता हे । 
भोजन की भाँति अन्य आहार विहार और आचार 
विचारों थे भी उक्त तीनो शुर्णा के अनुसार भेद होता हे। 
आप किसी आदी के कमरे में जाइये। घहँ के सामान 
को देखकर आप यह आसानी से समझ सकेगे कि उसकी 
प्रकति केसी है । उसके स्थान की वनावट, उसके क्रमरे की 
सज़ावट, उसकी तसवीरा का चुनाव, उसके पढ़ने की 
पुस्तक, उसके पहनने के कपड़े, उसके शरीर की वेषभूषा 
यहाँ तक कि उसके चेहरे ओर खासकर उसकी नज़र के 
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देखकर आप यह जाँच कर सकेंगे कि घह सकत्त्वगुणी हे 
या रजोगुणी अथवा नमोगु्णी हे । जेसा आदमी का 
अन्‍न्तःकरण होता है, चेसी ही। उसकी रुचि दीती हे ओर 
उसी के अनुसार वह अपने लिये चीज़ छुनता है। इस 
तरह तीन ग्रुणो के अनुसार तीन प्रकार के अन्तःकरण 
होते हैं । इन्ही को सर्व ओर चुद्धि भी कहते है । 

सेसार की समस्त बस्तुएँ इन्हों तीन गुणों का परिणाम 
हैं । ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो। इनसे बाहर हो । चाद्दे 
मलुष्य, पशु, पक्षी आदिकों के शअ्न्तःकरण और शरीरों 
में देखिये, चाहे वृक्ष, लता, शुल्मी मे देखिये, चाहे कड्डड़, 
पत्थर सर लेक< द्वीरा, मोती, पन्ना, सूँगा में देखिये, इन्हीं 
तीनो गुणों का चमत्क।र सब जगह पाइयेगा । जिस चस्तु 
की रचना में जिस अनुपात से सत्त्व, रजस ओर तमस 
का मेल हुआ हगा उसमें उसी हिल्लाब से प्रत्तोक श॒ुण का 
प्रभाव मोजूद पाइयेगा । गीता म॑ लिखा छै--- 

'न तद॒स्ति प्रथिव्या वा दिवि देवेष वा पुनः : 
सत्व॑ प्रकृतिजैमुक्त॑ यदेभिः स्याल्िमिगुणः |! 

अर्थात्‌ न तो प्रृथिवी में काई ऐसी वस्तु हे, न स्वर में, 
न देवताओं। मं, जो प्रकृति के इन तीन गुणों ( सत्त्व, रजस, 
तमस ) से वाहर हो । परमाणु से लेकर सूर्य पर्यन्त समस्त 
संसार इन्हीं तान गुणों क अच्तमंत है| 

परन्तु महद्‌ अहड्डार आदि सूक्ष्म वस्तुओं में प्रकृति के 
गुणा का--सर्व आदि के प्रभावों का--जेसा स्पष्टीकरण 
होता है वेसा स्थूल पदा्थों में नही हा पाता। यह स्वाभाविक 
भी है। कोई वस्तु जब अनेक परिणामा में परिणत हो जाती 
ह--ओर खासकर जब किसी दूसरी घस्तु के साथ मिलती 
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रहती द्वै--तव स्थूल दृष्टि से उसके मूलतत््व का पहिचानना 
डुलम ही नहीं असम्भव हो जाता ४ | पानी को एक दशा 
वाष्प ( भाप ) के रूप मे हें आर दूसरी वरफ़ के रूप मे । 
एक बच्चा इन दोनों को कभी पक नहीं मान सकता, दालोकि 
समभदार आदमी के नज़दीक दोनां एक दें । थ 
पानी जब पृथ्वी में पड़ गया ओर वृक्षों की जड़ों ने 
स्रीचकर अपने म॑ मिला लिया तो गन्ना, नीवू ओर नीम के 
रस के स्वरूप में आ गया। अब इसकी एकता बुद्धिमान 
पुरुष की दृष्टि में भी दुलेक्ष्य हो गई। यहाँ जल का खद्ठा, 
मीठा आर कड़वा रख ही नहीं बदला अपितु प्रभाव भी 
नितान्‍्त भिन्न हो गया । नीम का रस पीने से रुक्षता (वायु) 
बढ़ती हे ओर नीबू के रस से पित्त बढ़ता है एवं मीठे स कफ 
यढ़ता है। यद्दी नीबू, गन्ना, आम परम्तति मनुष्य के शरीर मे 
मिलकर रुघिर आदि के रूप में परिणत हुए । अब गद्जाजल 
ओर मजुप्य के रुधिर का मिलान कीजिये ओर गंज्रजल 
पीनेचाले ऋषि एव मनुष्य का रुघिर पीनेवाले राक्षस के 
स्वभाव का मिलान कीजिये। आकाश पाताल का अन्तर है। 
सत्त, रजस, तमस का इतना जटिल मिश्रण स्थूल पदार्थों 
में हुआ है कि उसका समभाना भी डुरूद्द दे । उसके अलु- 
सार व्यवहर चलाने की तो वात ही दूर रही | फिर एक 
बात ओर हे | विकार ओर उपद्रव सब रजोगुण ओर तमो- 
गुण से ही होते हैं, सरवगुण से नहीं | यह ठीक है कि न तो 
संसार में काई खाने की वस्तु ऐसी है जो सक्त्वगुण से शून्‍््य 
हा ओर न कोई खानेवाला ही! ऐसा हे जो इससे रहित 
हो परन्तु सत्वगुण के कारण न किसी के मन भे विकार 
उठता दे न किसी क्रे शरोर में रोग होता दे । इस कारण 
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जिस जगह वीमारियों, ओर उनकी चिकित्साओं का ही 
प्राधान्य है उस शास्त्र--आयुवेद-में सत्त्गगरुण का रुतोच- 
पाठ उतना जरुरी भी नही है । समाधि त्वगाकर बेठने की 
इच्छा रखनेवाले का रणभूमि भे क्‍या काम ? इन्ही कारणों 
से व्यवहारनिर्वाह ओर खुगमता की दृष्टि से चि'केत्सा- 
शास्त्र की उपयोगिता के आधार पर स्थूल जगत्‌ को वेद 
ओर आयुवद्‌ ने फिर तान विभागा--वात, पित्त, कफ-- 
में विभक्त किया । इसकी चर्चा ऋग्वेद के प्रथम मण्डल, 
चतीसवचे सूक्त की छठी ऋचा में हे-- 

“त्रिनों' अश्विना दिव्यानि भेषजा। 

त्रिः पार्थिवानि जिरु दच मद्भयः | 
ओमान॑ शेयोमेमेकाय. सुनें 


# 


त्रिधातु शर्भ' बहते शुभरपती । ऋगेद १७३४६ 

इसकी व्याख्या मे त्रिधातु-शुब्द्‌ पर भाष्य करते हुए श्री- 
सायणाचार्य ने लिखा हे । “त्रिधातु वातफित्तश्लेष्मघातुत्रय- 
शमनविषयम” आयुवेद में चात, पित्त, कफों के कार्यभेद्‌ 
से इनका नाममेद दोता है। इन्हे घातु, दोष और मल 
कहते हैं। ( 'धारणाद्‌ घातव:” “दूषणाद्‌ दोषाःः और 
भालिनीकरणान्मला:” ) 

रस, रुधिर आदि भी सात धातु है, परन्तु 'त्रिधातु'८ 
( तीन धातु ) कहने से सिवा बात, पित्त, कफ के ओर कुछ 
नहीं लिया जा सकता। सायणाचाये ने यही बात स्पष्ट शब्दों 
में कदी है । इस ऋचा के देवता अश्विनीकुमार हैं और 
ऋषि “आंगिरस' हिरण्यस्तूप | अश्विनीकुमार देवताओं 
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के चिकित्सक माने जाते हैं । अमरकोप में लिखा है-- 
'स्वर्वेच्यायश्विनी सुतो! अर्थात्‌ स्वगे के वैद्य ओर अश्विनी- 
खुत ये एक ही के नाम हैं | जो महात्मा जिस मन्त्र 
का सक्षात्कार करते है वे उसके ऋषि और मन्त्र में 
जिसका वर्णन रहता है वही उस (मन्त्र ) का देंक्‍ता 
माना जाता है । ऋषयो मन्त्रद्वध्ार:, ऋषिदेशनात', 
था बगयेते सा देवता यह निरुक्त क्वा मत है । इस प्रकार 
भक्नन ऋचा में अश्विनीकुपारों का वर्णन है । अब इसका 
अक्षरा देखिये-- 
है अशि्विना न्अशिवती कुमागे नश्न्‍्हमारे लिये त्रिः 

तान 'दिवयानिलदिव्य भेषज्ञानिल्शापध दत्तम दीजिये 
ओर “त्रिःल्तान 'पाथिव- पृथ्वी की एवं 'त्रिःरतीन शषध 
अर्धबः<जल में से दीजिये। ममकाय'+मेरे 'सूनव “पुत्र के 
शुये।:5कढ्याण ओर “शोमान रक्षा (के निर्मित्त) 'त्रिधातु८ 
तीनों धातुओं का 'शर्मनकयाण “वद्वतम-सम्पादन 
कीजिय | ( आप ) शुभस्पती >कट्याण के स्वामी हैं । 

शिवर्न कुमार कोन हैं ? कया हें? ओर क्‍या है ? इन 
विचारों का यह उपयुक्त स्थान नहीं है, तथापि वेदों में 
योगिक शब्दं। ऑर अनेक पक्ष। के होने की वात, का 
दिग्द्शन हम पहले करा चुके है । ऐतिहासिक्र पक्ष में 
अशिवनीऊुमार दो देवता है, जो साथ साथ रहते हे | एक 
के बिता इसरा कसी नहीं रहता । ये देवताओं के चिकित्सक 
हूं । हन्‍्हाने यज्ञ के कटे हुए सिर को जोड़ दिया। पूषा के 
दाँत टूट जाने पर फिर से नये दाँत लगा दियि । कटे हुए 
हाथ की जगद् सोने का ( या. खुनहरे रंग का ) हाथ लगा 
दया ओर वृढ़े च्यवन ऋषि को फिर से जवान बना दिया। 
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थे च्यवान सनये यथा रथ पुनशुवान चरथाय चक्रथु: 
( ऋक्‌ ) 

इन्होंने इन्द्र को आयुर्वेद पढ़|या। 'शोयु' नामक बृहस्पति 
का पुत्र था | उसके बीमार पड़ने पर बृहर्पत ने अशिवर्नी- 
कुमार से उसके च/त, पिच, ऋफो को पल्याएकारी बनाने 
के लिये उक्क ऋचा के छाए प्रार्थना की हे. ओर साथ थी 
बचाव, पिच, कफ को शमन कण्नेचाल्तली ( ठष्च प्रकार ६. ) 
दिव्य, पार्थिव तथा जलीय ओऔषधों का सुवामी भी उन्हें 
बताया है । पुराणा की रचना इसी पे'तिहालक पक्ष के 
लेकर हुई है । इसी से वेबताओं से सम्बन्ध रखनेवाली 
इसी प्रकार की अनेक कथाओं का वदरणेत उनमें हे । 


3-3 


याशिक लोगो के सद में अश्विनीकुमार प्रातःसबन के 


देवता है| प्रावःकाज के यज्ञी मे इसकी आहुतियां दी जाती हैं । 
नेरुक्क लोगों के मत मे तीन ही देंचता ( आग्नि, वायु 
आप [५ 


ओर आएद्त्य) है ओर इनके तीन रुधान छ--पूृथिदी, शब्त- 
रिक्ष ओर आदित्यलोक । अग्नि प्धिवीस्थान का देवता 
है, चायु अथवा इन्द्र मब्यम स्थान ( अन्तरिक्ष ) के देवता 
हैं ओर आदित्य च्स्थान ( आदित्यलोक ) का देवता है । 
अग्नि: पृथिवीस्थानों बायुर्वेन्द्रों वाउन्तरिक्तुस्थानः सूर्यो 
चुस्थान:, ( निरुक्त, देवत० ) 
बाकी सब देवता इन्ही तीन के अन्तमगेत हैं। इस मत 
मे अश्वितीकुमार मध्यम रुथान के देवता हैं और चाशु 


[कषन 


को भक्ति ( कोटि या अणी ) मे आते है। प्रातःकाल ही 


5. 


ये मिल्ददे हे ओर ओपधियों के अधिष्ठाता हैं । इस मत 
के सुपए अर्थ यह हें के पातपकाल चलनेवाले दो प्रकार 
2 कप 

न रवश्षप वायु है, जो ओषाचिया से रोगनाशक शक्ति पेदा 


४7) 


है] 


904 


रा 
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३5 कट 


करते है और वात, पित्त, कफ इन तीनों'के विकार दूर 
ऋरके इन्हे कल्याणऋारक बनाते है । जो आदमी इनका 
खेबन ( आ्रतःकाज़ का यायुलबन ) करें उसे आरोग्य 
देते थे | इनकी गांत ओर दाद सर्वव्याएक है | 
“विश्ववी याम उत रातिरश्विना |” ऋद्‌ 
हे आधशेवनो>अश्वरनी।कुसमारों, 'वामन्ञआाप दोनों का 
थाम न्गाते और रात “दान विभुल्‍ल्व्यापक हैं । 
अश्य' शब्द अश' धातु स बनता है । इस धातु का अर्थ 
व्याप्ति । व्यापक दोचे के कारण करणो को भी अश्य 
कहते 8 ओर वायु के विशष छशा का भी अश्व ऋहते है । 
याम' शब्द गमनार्थेक या! घातु से बना है और 'राफति 
शब्द दादायक 'रा घातु से सिद्ध हुआ हे। दिल! शब्द मे 
वि! पूर्वक भू! धातु हें । इसका अ्थे व्यापकता सी है ओर 
सामथ्य भी | प्रातःक्ाल चल्नेवाली वायु में दो अ 
हं।एक भ॑ रोग नाश करने की शक्ति हे ओर दूरूरे 
देने की शक्ति है | विशुद्ध होने फे कारण समुद्र॒तद की ओर 
परत के ऊपर की वादु मे ये दोनों अश अधिक कार्यक्षम 
होते हे | प्रातःकाल् खू्योंद्य से पहले ये दोनो ओऔश व्यापक 
रूप से रहते & । इन्ही दोनों शक्तियां ( 'अश्वो' ) के कारण 
डपःकाहल की बाय का नाम अश्विन! है । इस सम्वन्ध 
के वेद्मन्त्र--द्ाविमों वादों चात अखिन्धोरापरावतः-- 
इत्यादि का उल्लेख हम आगे चलकर दकरेंगे। 
एक मत मे प्रातःकाब् खूयोंदय से पहले आर अच्यकार 
के बाद की--उषःकाल की--उन क्विरणों का नाम अश्चिनी- 
कुमार हे जो अलसी के फूल के रंग की ( श्याभ्न, छुश्न ) 
प्रकाशित होती है । अश्व शब्द वेदिक साहित्य में किरण का 


/ 


थे 2७ 28 
| 
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£ है 
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भी वाचक हे । जो किरणों से युक्त हो उसे 'आश्विन्‌ प्‌ या 
अश्विनीकुमार ) कहते हैं । उषा (प्रातःकाल ) और आदित्य 
( सूर्य ) किरणयुक्क होने के कारण अश्विन! कहांते हैं। 
निरुक्त के देवतकारएड में ऋग्वेद की ८।७४। १५। १ ऋचा 
“यदा चरिष्णू मिथुनावभूतामादित्‌ प्रापश्यन्भुवनानि विश्वा”” 
- की व्याख्या करते हुए यास्काचाये ने लिखा हे-- 
“यदा चरिष्ण मिथुनौ प्रादुरभूतां सर्वदा सहचारिणो 
उषाश्रादित्यश्र ।? विद नित है 
यही सदा साथ रहनेवाले उषा ओर आदित्य का जोड़ा 
एक जगद्द स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित हुआ है। 
“कुहखिद्योषा कुहवस्तोरश्विना कुद्यामिपित्त करतुः कुहो षतु:” 
(ऋग्ेद, ७१८ । १८१२ ) 
इसमें कहा गया है कि हे अश्विनीकुमार तुम दिन में और 
रात में कहाँ रहते हो ? उस समय तुम्हारे दर्शन नही होते । 
इस मन्त्र का प्रयोग प्रातःकाल के अजुवाक में अश्विनीकुमारों 
के लिये होता है । उस समय अश्विनीकुमार सामने खड़े हैं । 
उनसे प्रश्न होता है। परन्तु वे ऐसे हैं. जो इस समय के सिचा 
फिर न दिन में दीखते हैं न रात में। ये कौन हैं ? थे ही उषा 
ओर आदित्य जिन्हें निरुक्ककार ने सदा का साथी जोड़ा 
बताया है (सवेद। सहचारिणौ उषाश्चादित्यश्च) पत्यूष काल 
की वाबु ओर किरणों ( अश्विनीकुमारों ) का चनस्पतियों 
पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बात बिज्ञानाचार्य श्रीजगदीश- 
चन्द्र चखु महाशय ही शायद्‌ प्रत्यक्ष करा सके | चेदों ने 
अश्चिनीकुमारों को आरोग्यदाता, कल्याणकारी ओर झष- 
घियो का अधिष्ठाता चताया है। एवं आयुर्वेद ने इसी समय 
आपाधियां को जह्ूल से उखाड़कर लाने की आज्ञा दी है--- 
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'गृह्ीयात्तानि सुमना: शुाचिः प्रातः सुवासर 
परन्तु पाश्चात्य विज्ञानशालाय --जिन पर ऐलोपेथी को 
नाज़ हे--इस विषय मे अब तक विल्कुल अधो है | 
पूृवाक्कत ऋचा म 'त्रधातु' “ओर शर्म शब्द आय ह। 
इनका तात्पय उस कल्याण ( शर्म ) से है जो तीन धातुओं 
(त्रिधातु ) से सम्बन्ध रखता है । साथ ही यह भा स्पष्ट 
है कि किसी लड़के ( सूछु ) के लिये ओषधो की प्रार्थना 
की गई है। 'सूजु शब्द 'स्‌' धातु से 'लु' प्रत्यय करने से 
बनता है । इस धातु का अथ हे प्राणी की उत्पत्ति। सूछु 
शब्द भी वेद के अन्य शब्दों की तरह योगिक है अतः इसका 
अथे शरीर भी हो सकता है। अंब सूलु शब्द क्रा चाहे जो 
अथे कीजिये, ओषध की प्रार्थना ओर तीनों धातुओं का 
कल्याण पक सा है। ये तीन धातु चातः पित्त, कफ है, यह 
बात सायणाचार्य ने स्पष्ट कह दी है। वात, पित्त, कफ 
को धातु कया क़द्दते हैं, इसे आयुर्वेद म॑ दोखिये-- 
बायु:, पित्त, कफो दोपा धातवश्च मला मता 
अधथात्‌ वात, पित्त ओर कफ इन्हे दोष भी कहते दूं, 
'घातु भी कद्दते हैं ओर मल भी । 


“शरीरदूषणादोषा धातवों देहधारणात्‌ ; 
वातपित्तकफा ज्ञेया मलिनीकरणान्मला:”” 
शरीर को दूषित करने के कारण दोष, उसे ( शरीर को) 
धारण करने के कारण धातु ओर मलिन करने के कारण ये 
मल कहात हैं । इनका साम्य जब तक शरीर मे बना 
रहता द अथात्‌ जिस मात्रा मे शरीर की प्रकृति के अनुसार 
इनकी आवश्यकता शरीर में थे उसी मात्रा भे जब तक ये 
बने रद्दत है तब तक मनुष्य नीरोग रहता है | इसी समय, 
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शरीर का धारण करने के कारण ये 'बात' कहाते £ 
[] रो न डा 
प्रकृत ऋचा में रोगी के आरोग्य (शर्म ) की धाधना छ । 


वह तभी हो सकता ने जब चांत, पिस,, कफ का सलत्व 
ओर दोपत्व दूर दा$र उनसे घाठत्व आये | अतण्य यरॉ--+ 
प्रिच्चात! मं-- बात शब्द का प्रयोग किया गया + | ध्नफी 
विपमता होते दी राग पेदा हाने रूगते थ | चरफ थे सिखा 
बे (५ 6 0 3 लक्षण ४ मिन्‍त- ल्‍पे 
इ--कार्ययोनिवांत॒वैपम्धम्‌ , तरय लक्षण विक्रारागम;--- 
'कार्य धातुप्ताम्यम्‌, तस्य लक्षण विकारोपशमः ( च० 
विमान ० ८ ऋर० ) 
शरीर में बात, पित्त, कफ की न्‍्यूनता भी रोग का कारण 
ती हे ओर आविकता भी । विषमता दोनों तरह दोती 
। खुश्रुत में लिखा &--तत्र वातक्ष्य मन्दचेठठता ऋल्पव्गकृत्व 
मप्रहर्पो मूढसंज्ञता च। पित्तक्षुय मन्दोष्माग्निता निप्प्रभर्ल 
च। स्लेपक्षये रूच्तताउन्तदाह आमाशयतराशयरलेप्माशय- 
शून्यता सन्धिशैथिल्य तृष्णा दौवेल्प प्रजागरणं चः | 
( सुश्ुत, सूत्र० १ आ० १५ ) 

अथोत्‌ शरीर में उपयुक्त चात की कपम्री होने पर शरीर 
की बेष्टाय मन्द दोने लर्गेगी, चोदगा कम हे। जाया, 
प्रसन्नता जाती रहेग-- किसी बात से हमे न होगा--ओऔर 
सेशा ( चेतना ) कम होने लगेगी। पिच की कमी में 
शरीर की गण्मी ओर पाचनशक्ति कम होने सग्रेगी ए्ं सुख 
आदि की प्रभा (रोचक) उड़ने लगे गी, और कप की कमी होने 
पर रुक्षता उत्पन्न होगी, शरीर के भीतर दाह होने लगेगा, 
आमाशय (प्राकस्थली), छाती, करुठ आदि शल्य (खाली) 
मालूम होने लगेंगे, शरीर की सन्धियाँ (जोड़) शिक्षिल होने 
लगेगी, प्यास कम हो जायगी और नीदे जाती स्देगी। 


प्‌ 


542 /॥/ 
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जिस प्रकार न्‍्यूनता रोग का कारण है इसी प्रकार झधि- 
कता भी हे । वात आदि की आधिकता मे सी रोग होते है । 
“तत्र वातबूद्रां वाक॒पारुष्य, कार्य, काओ्एय, गात्रस्फर ण ,- 
मुष्णकामिता, निद्वानाशो,उल्‍्पवलत्वं, गाढवचेस्क्ल च॑ । 
पित्तवृद्धों पीतावमासता, . सनन्‍्तापः, शीतकामित्व ,मल्प- 
निद्रता, मच्छी, वलहानि,रिनद्रियदौवेल्य, पौतविग्मृत्रनेत्रत्व॑ 
च्‌। स्लेष्मावद्धी शोकल्य, शत्यं, स्थैयं, गीरव,मवसाद,-स्तन्द्रों 
निद्रा, सन्ध्यस्थिविश्लेपश्च ( सुश्रत, सूत्र०ण अ० १५ ) 
शर्यर से आवश्यकला से आशिक यायु के होने पर वात 
करने में रूखापन आ जायगा--आया ज़ भरोने लगेगी-- 
शरीर हबला ओर< काछा होने लगेगा, अह्ल फ़रकंगे, गरम 
चीज़ को जी जाहेगा, नींद न आयेगी, बल क्षीण होगा, और 
पाखाना खूख जायगा। पिच के बढ़ने पर शरीर का रक्ष पीला 
होने लगेगा, दाद और व्याकुल्तता होगी, ठरडी चीज को जी 
चाहेगा, नींद कम हागी, सुच्छी, बलदहानि, इल्द्रियों की दुवे- 
लता, शोच;, पेशाब ओर आँखा में पीलापन आ जायगा। ' 
एबं कफ की बुद्धि होने पर शरीर में शुक्कदा, ठराडक, 
टिवरता ( जेश की कसी ), भारीपन, आलस्य, ग्खानि, 
ऊँघना, नींद ओ! जोड़ो तथा हड्डियों में शिथिल्ता होगी । 


के लक्षण, उनका परस्पर भेद, एक ले दूसरे का विरोध 
ओर भमिश्चित लक्षण भी आयुर्वेद में जिनके कारण 
रोग की प्रकृति बड़ी सुममता से जानी जा सकती है । रोग 
सादे नया हो या पुराना, आज का हो या सो वर्ष वाद फा 
अथवा हजार वर्ष पहले का, हम उसका नाम जाने या न 
जाने, पर उसकी घरकुति को पहचान लेंगे। उसकी जड़ 
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का पता पा लेंगे ओर आयुवद्क सिद्धांता के अचुसार 
उसकी चिकित्सा-पद्धति का भी निधारण कर सकेगे। 
जिस प्रति से संसार की परत्येक्त वस्तु बनी हुईं दें, 
जिससे कोई भी परमाणु खाली चह्दी, जगत्‌ का एक एक 
परमाणु संसार का एक एक पत्ता जड़ी बृटियाँ का एक 
पक रेशा ओर जीव जन्तुओं का एक एक रोम जिस प्रक्ृति- 
सिद्धान्त से जकड़ा हुआ है, आकाश और पाताल,सूय क्रोर 
चन्द्रमा, अग्नि ओर जल जिस प्रकृतिनिवम से बाल भर भी 
वाहर नही जा सदाते उसके अनुसार चलनेचाली (चेकित्सा- 
पद्धति को भ्रम कैसे होगा ? उसको अशेय बर्तु क्या होगी ? 
और उसके आगे छिप सकतनेवाला रोग कहाँ से आयेगा ? 
इसकी कुझी भी कोन वतायेगा ? चही जिसने यह पेचीदा 
ताला बनाया हैं। इश्नन चलाने की ठोक ठीक तरकीय 
भी चही वता सकता दे जिसने इस्नन का आविष्कार किया 
दे । प्रकृति के नियन्त्रण की प्रक्रिया भी घकृतिपति पर- 
मेश्वर के ।सेबा ओर कोन बता सकत, है ? बेद मे 'त्रिधातु 
ओर 'शम! पद आये थे । ये ठीन धातु कोन हैं, ओर 
इनका कल्याण क्या है, यह हम संक्षेप से वता चुके । 


रागस्त घातुवेषम्य॑ घातसाम्यमरांगता” 

धातुओं ( बात, (पेत्न, कफ ) की विषमता का नाम 
रोग ओर इनकी साम्यावर्था का नाम आरोग्य है, यह 
बात हम कह चुके | 

जो पुरुष किसी बुक्ष के हरप्क पत्ते को अलग अलग 
सीचकर उसे हरा भरा रखना चाहता है, दह चाहे करोड 
रुप्ये खे करे, चाहे लाखो आदमियों को वेतन दें, चाहे 
हज़ारा यन्त्र चनाये ओर चाहे सकड़ो नित नए आविष्कार 


आयुवेद-महत्त्व छरे 


करे परन्तु सो जन्म रखने पर भी अपने मनोरथ मे सफल 
मै दो सकता । हो, जिसने वृक्ष की जड़ का पता लगा लिया 
ओर बिना किसी आडम्वर के साधारण मिट्टी के घड़े 
ही उसे आवश्यकतानुसार सीचा करता है ओर उलमे 
नेवाले दोषों पर ध्यान रखकर उनका प्रतीकार करता 


3] 


रददता हे वह वृक्ष को अवश्य हरा भरा रख सकता है। 
रूपये को चमक दभक ओर यन्त्री को तड़क भड़क दिखाकर 
पत्ता पर पाना छेड़कनेंदालसा आादुसा दृद्ध द् सूलसचन कक 
सिद्धान्त की अवहेला नहीं कर सकता। हाँ, मू्खों को 
बहका लेने की बात और हे । 

-चरक मे लिखा हे-- 

“तत्र व्याधयोडपरिसंस्येया मवन्त्यतिबहुत्वात्‌ दोपास्तु खल्ु 
परिसंख्येया भवन्त्यनतिबहुत्वात्‌ । तस्माथथा चित्र विकारा 
उदाहरणारथमनवशेपेण च दोपा व्याख्यास्यन्ते | रजस्तमश्च 
मानसौ दोषौ। तयोविंकाराः कामक्रोधलोभमोहेष्योमानमदशोक- 
चित्तोद्देधमयहषीदयः । वातपित्तश्लेष्माणस्तु खलु शारीरा 
दोषा: । तेषामपि चर विक्रारा ज्वरातीसारशोफशोषरवासमेह- 
कुष्ठादय इति दोषाश्व केवला व्याख्याता विकारैकदेशश्र 

( चरक, विमान ०, अ० ६ ) 


. 


/ 4१ 60 ले 


| 
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सार में बीमारियां इतनी अधिक, दें | 

नही हो। सकती । हो, दोपों की गिमती हो 
सकती दे क्योंकि वे वहुत नहीं हैं । अतः हम बीमारियों 
का चल उदाहरणुरूप से वर्णन करेगे ओर दोषां का 
सम्पूर्ण चेन करेंगे । रजोग्रुण ओर तमोशुण मन के 
दोष हूँ । मन में जितनी बीमारियों होती हे इन्हीं के 
कारण होती हैं। इनसे बाहर कोई नहीं । काम, क्रोध, 
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खोम, मोह, ईप्या, मान, सद, शोक, जउल्बेग ( घबराहट )। 
भय आदिक वीमारियों इम्ही से होती हें। शरीर के दोष 

चात, पिच ओर ऋफ | शरीर भे भूत, भविष्यत्‌ , चतेमाद 
जितने रोग है, उन खथनकों झड़ थे ही हे । इससे वाहर 
कोई रोग नही हा सकता। उ्यर, अरतीसार ६ दस्त ), शोफ 
( सूजन ), शोष क्षय), शयास (दा ), प्रमेद ( जिएरियान ) 
आर कोट ऋादिक विकार इन्ही बात, पिस, कफो से पदा 
होते हैं । इस प्रक्वार दसारिय/ का केवल्ल एक अंश डदा- 


ज्द्ा 
दोप सम्पूर्ण कह दिये गये हैं । 
ने यह भ्री चताया है कि इन दोषो 
किस किस दोष से कोन 

। हम जिस्तारसय से उस 
छे।ड़ते हैं । अब हम एल्ोपेयी को जेलेश्न देते है, यदि उसकी 
वेशानिक पद्धति ने कोई ऐसा यन्‍्न आविष्कृत किया हो 


तो दिखाये जिससे सूख र के सूत, भाविष्यतू, चतेरान सच 
रशोगो का पता संग सके | यदि उद् सामथ्ये हो तो चताये 


एफ तमाम रोगा का सूलस्तीर महुष्य के शरीर में कहाँ है ? 
यदि उसके पास कोई ऐस। यन्‍्य हो तो दिखाये जिससे 
पराणिया के सम भे विकार उत्पन्न पःसनेदाले वीजों का पता 


लगाया जा सके । यदि उसे मदुष्ण के सच और शरीर में 


सामझरय करनेयादी शक्तिणं का पता हो तो ज्तप्ये । 
हम अभी चरक फे दिल अंश का उश्ढेख कर चुके हैं । 

डस पर एऊ प्रदत्त सच्देह हो सकता हे । उससे न के दोष 

रजस, तमस्‌ बताये & ओर शरीर के णात, पिच, कफ । 


इससे स्पष्ट है दि चाठ, पित्त, कफ ग्जोगुण और तमोश॒ुण 


से मिन्न है। सत्वगुण से कोई विद्वार होता नहीं। फिर 
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आयुर्वेद-मद्दत्त्व ७५ 
तीन शु 
से याहर वी तो संसार मभ॑ काइ चर दी मध्य हद । फि 
जैयायिया और वैशेपषियों के हृब्य, झुण आदि पदार्थों 
भी तो इबद। अन्तभोच नहीं दो सकता | जप इन वा 
पित्ता का सल ही छुछ नहीं, थे फोई पंदाथ हर नहीं (रच 
होते तो इसके भरोसे इतती उछल कूद मंचाना शव संता 
नही तो कया हे 
सांब्यशासत्र भ॑ जो तत्त्व 'पश्चदन्मात्रा के नाम से आस 
है दह स्थल जगत्‌ ओर सूक्ष्म अगत्‌ रू मध्य का वस्तु ६ | 
पश्जतन्मात्रा के एक ओर गद्धांतें, महंत, अहेकु॥ आदेक 
सूक्ष्म जमत्‌ हें ओर दूसरे ओर परम, अरुक,जसरेरु, 
40775, ९७]४७०७०४5 आदि स्थूल जगतू हैं। खूज्म जगत 
में पञ्चतन्माना के पिता, पितासद आधक रहते हू आर 
स्थूल अगत्‌ में उल्लके पुअ, पीचर आदक 'चिद्धार करते है | 
उसके पूर्व की स॒ष्ठि मे इसने एन्‍त्न दत्त ६। परन्तु उसका 
सन्तति के भेद अनन्त है । साथ ही एल बात आर है | 
सूक्ष्म सध्टि मे सरव झाणर श्ञस का भ आनता रद्ता हैं | 
जो तमोशुण र [ सूध्मरूप भे। फिर वहां सूल 
तत्वों के अधिक वयवद्धित ने होगे फे कारण, उत्त, रजस, 
तमस्‌ के विकार इतने स्प्ट होते हैक खाद पह ८ भें आासकते 
दे । जिस गाँय में दो दो तीन रईस है वेंडी ४४ नाकरो 
का पता आसानी से लग सूकता ६6 । जिस अगह् दस हा 
पाँच आदमी रहते दें. चहों ऋपणधी का पता लगा सता 
खुफ़िया पुलिस के लिये उतना कठिव बच्ची डे, पास्ठु जहा 
रहनेयालेों की संख्या का ठिकाना नहा मकानों दा अस्त 
नहीं, आने जानवालों की शुमार नहीं, देस्पक आदमी 
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ये वात, पित्त, कफ हैं क्या चल्ला सत्य आदि 
सं 


हक न्‍न 


दे आयुर्वेद-महत्व 


जे श्र बे चेन कप 
दिन में तीन तीन रूप चदलता थे ओर चिना परिचय के 
रु के ४ ॥ 3 व आर 26 [वन मेका 
धर में छुसने की इजाज़त नही, वहां किली का इूंढ़ निका- 
लना टेढी खीर हे | ऐसी जगह चढ़े बड़े! उस्तादा फे भी 


लेते हैं । कलकत्ता ओर बंबई में अपराधी का पता 
सग सकता । छोटे से गाँव मे किसी लड़के को 
सके बाप का नाम ओर पता हरएक वता 
सकना है, पसतु बड़े शहरों में यद्व वात नहीं हो सकती। 
पशञ्चतन्मात्राओं को पू्वे रृष्टि ( सूक्ष्म जगत ) में सक्त्य, 
रजस्‌, तमस्‌, महत्‌ और अहक्लार बस यही सामान दे 
और स्थूत्र जगत्‌ की ओर बढ़िये तो अनन्त र्ृष्टि है। 
परन्तु स्थूल जवत्‌ की ओर बढ़ने का सूल स्थान और 
सूक्ष्प जगत्‌ की ओर बढ़ने का मध्य स्थान यही दे । यही 
चह जंकूशन है जहाँ खे दोनों ओर को गाड़ी छूटती है। 
चाहे कही का सुसाफ्निर हो यहाँ अवश्य आयेगा। यही 
वह जगह है जहां खब ओर जानेवाला का पता बड़ी खुग- 
मता ले लग सकता हे। यही कारण है कि वेदों ओर 
ऋषियों ने इसी जगह प्रकृति के पहचानने की छाप 
लगाना उचित समकका। तमन्मात्र पॉँच हें, इसी से इन्हें 
पञ्चतन्मात्रा कहा जाता दे । इनके नाम हैं, रूपतन्मात्रा, 
रखतन्मात्रा, गन्धतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा और शब्द- 
तन्मात्रा | रूपतन्मात्रा खे रूपचान्‌ जगत्‌ बनता है और 
रखतत्सात्रा स रसयुक्त रूपष्टे होती है । इसी प्रकार शेष 
शुणो के द्वारा उनले युक्त संसार का आरम्भ होता है। 
जिस वस्तु में रूप ओर रस दोनों हें उनके सूल में दोनों 
तम्मात्रायं विद्यमान हैं। एवं जहाँ अधिक गुण हे वहाँ 
अधिक ठन्‍्मात्रार्य उस द्वव्य की आरम्भक मानी जायेंगी। 
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स्थूल जगत्‌ में ऐसी कोई चस्तु नहीं मिल सकती जो रूप, 
रख, गन्ध, स्पश और शब्द से शब्य हो । इनमें से कोई 
'न काई गुण उसमें अवश्य रहेगा । लि 
एक बात ओर दे । स्थुलता या ठोसपन तमोंगुण के दिना 
नही हो सकता । रूत्व ओर रज दोनों सूक्ष्म है । जो वस्तु 
जितनी ठोख हे उसमें उतना द्वी तमोशुण का भाग अधिक 
द्वै। प्रकाश सत्वगरुण का और क्रिया रजोगुण' का धर्म है । 
तन्मात्रायं पाँच दी हैं। यदि आपको इनके गुणों का 
परिचय मिल जाय तो आप समस्त स्थूल जगन्‌ को पह- 
चान सकेंगे ओर उसके असर को जान सकेंगे। क्टपना 
कीजिये कि आपने रसतन्मात्रा के शुणों का पारेचय प्राप्त 
किया। रख छुः ही हें इनके गुण ओर दुगेणां से आप 
परिचित द्वो गये । आपको यह मालूम छो गया कि कड़बरे ' 
रस में इतने गुण दे और इतने दुर्मुश हैं तो अब आप 
संसार की तम्राम कड़वी वस्तुओं के ज्ञाता हो छुके। कोई 
भी कड़वी वस्तु आपके सामने आये आप उसके गुणों को 
भी जान जायेंगे ओर उसके दुर्गुणों को भी समझ लेंगे। 
किखी रोगी को वह वस्तु देने से क्या असर होगा यह 
बात आप भूट समझा जायेंगे। उसका लाभ ओर हानि 
दोनों आपकी आँखों के सामने नाचने लगेंगे। इस प्रकार 
समस्त कड़दे संसार का ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका । इसी 
प्रकार मीठे, खद्े ओर नमकीन को देख जाइये। छुः रसो को 
समभ लेने के वाद अब आपको समस्त संसार की घस्तुओं 
से परिचय प्राप्त हो गया। भूत, भविष्यत्‌ , वर्तेमाच तीनों 
काल की आर यावत्‌ जगत्‌ की तमाम सरख चीज़ों का 


ज्ञान आपको हो चुका । इसी प्रकार रूप, गन्ध, रुपश ओर 
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शब्द को समझ लीजिये। चरक ने इन तन्‍्माचाओं का जैसा 
वरशन किया हे, चेसा शायद द्वी संसार भे कहीं मिले। 
ड़चे रस का दस हस झुद्देन के झकवरण मे करेगे। सच 

चाले जाननी हो तो चरक पढ़िये । 
इस प्रवार इन शुणो के द्वारा सथूल द॒व्यों का पद्चजानना 
खुगस तो अवश्य थे | रस, झुण, वीव, िप्क का चहुत 
कुछ पता भी इससे लग जायगा, परन्तु इनके अतिरिक्त एक 
वस्तु प्रभछ भी है । बह तनन्‍्मात्राओं का इतना शान काफ़ी 
है । दस्त को चीय का सी समस्त ज्ञान इतने से नही हो 


श्च 


सकता आर प्रसाद ८ 


42 ,* 


रु 
२ 
| 
श्र 


। यहाँ तक कहा डे कि जड्ली 
घ्योप, भाल, भोएँ ओर बकरियाँ' चरानेचालों से भी 


साथ पूछकर उसकी परीक्षा शास्त्रानुसार 
। इस प्रभाव की पहचान इन तन्दातच्राश्रों के 
$20. 
| 


इसलिये बेदी ओर ऋषियों ले इस पश्चतन्‍्साचाओं में 
ओर भी सूक्ष्म तरव ढूंढ निकाले । यद्यपि सल्मात्राओं से 
ही! खमरुत्त स्थूल जगतू बदा है, परन्तु अनन्त सेदाी भ विभक्क 
है। एक एक फरक जानना चांद तो हज़ार जन्मों में सी 
कभी खष्टि का अन्त चही पा खकता; तथापि कुछ गुण 

है जो इन तब्साताओ से लेकर शोटी से मोटी वस्तु में भी 
चरावर विद्यमान रहते डे । उदसे खाली कोई नही। उन्हीं 
शु॒र्णो के छारा पश्चतन्मात्राओं में विद्यमान उन सूक्ष्म तर्तों 
का पता लग सकता है जिनसे प्रकृति का कोई भी पस्माणु 


१/ 
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वचा नहीं है। इन शुणा का क्रम इ-स्नेह, श्ल*णएता, रुदु ता, 
माछुये, सारत्व, खान्द्रत्व, सन्दृत्व; स्विमितत्व, गुरूत्व, 
शातत्व, च्छ्न्लत्व, अच्छ्त्त उु्श्त्व, ता#्एत्य, दचत्व, 
चख्चत्व, अमस्दत्वय, कटत्त, एक्षत्य, हाएत्|व, अतत्व, चहत्त्न, 
शीघ्रत्व, शीतत्व, परुपत्व ओर घिश्वद्त्व | इनमे श॑ तत्व दो 
जगह आया है &तः शीतत्व के साथ उसके आसपास के 
अन्य साथिया छा देखना सी शावश्यक है | पएच्चतस्माताओं 
से बने स्थूल जगत्‌ थे प्रधानतण ये ही शुण राज्य करते हैं। 
इन्हीं के दर समस्त सखार फी परीक्षा की जा सकती है । 
ऋषियों ने इस गुणा को तीन सागों से वा । स्वेद्द से लेकर 
अच्छत्व पर्चच्द एक कोडि,,उप्णत्द २। लक कटकत्व पर्यन्त 
दुसरा कीडटि ओर रुघ्धत्व से लेकर अन्त्य तक तीसरी कोटि 
मानी ८ | पश्चतब्याताओं के जंकूरान से तीन ताहमे बनती 
हैं। एक स्विस्थिद/ छी ओर जाती हे, दूसरी रूक्षतरा की 
और क्ुक्तता है ओर दीसरी तीश्णवा की ओर पहुचती दे। 
इन गुणों के खाथ झनन्‍्य शुण शी रहते हे जिन्हें ऊपर दिया 
गया €। स्थूल जगतू म॑ स्निग्धता का सम्बन्ध जल स, 
रुक्षता का सम्बन्ध बायु से ओर नीौध्णत/ का सम्बन्ध 
आन थे है । वेदों ने चन्द्र, सू्थे ओर वायु इन तीन 
द्वताओं को क्रम थे इन तीनों झुणों का अधिपति या 
खआधष्टात देवता मादा है । आायुवद भ ये दा तन छुशणु कफ, 
पित्त ओर वात कहाते हैं। ऋष्छ का अ्रधिपति चन्द्रमा, 
पित्त का अधिष्ठाता सूर्य ओर रुक्षवा का देवता चायु है। 
चद्धाल मे श्रव भी शुक्ल पक्ष मे जब चन्द्रमा पएूण होता हैं 
आर समुद्र का जल निकल निकल कर नदियों के बेंग को 
उलेदा बहान लगता है तव चिकित्सक लोग शागेयो का 
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चाचल आदि कफकारी वस्तु्ँ खाना बन्द कर देते ई ।' 
कक के रोग उन दिनो वहाँ ज़ोर पकड़ते हैं । कफ के देवता 
( चन्द्रमा ) की बुद्धि में जल भी वढ़ता है ओर रोगियाँ के 
पेट में रसस्निग्घता या कफ की भी चूदि होती हे। जो 
चाहे इसे प्रत्यक्ष देख सकता हे । जिन स्थाना से सपझुद्र 
दूर दे वहाँ इतना स्पष्ट प्रसाव नही दीखता। इन चात, 
पित्त, कर्फो के सूक्ष्म तत्वों ओर गुण का विवेचन समम 
लेने से संसार की समस्त भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान 
चस्तुओं का प्रभाव जाना जा सकता दे ओर सब प्रकार के 
रोंगा ओर सब तरह के रोगियां की परीक्षा की जा सकती 
है। आयुर्वेद मे इन्ही तीनो को मल, दोष या घातु कहा 
जाता हे ओर वेद की पूर्वोक्त ऋचा में 'त्रिधातु शर्म चहतम' 
से इन्ही की आर इशारा है | जिस समय कोई परमाणु 
तन्मात्राओं के गस से वाहर निकलता है तो वह इन तीनों 
गुणों का कोई न काई अंश अपने साथ अवश्य लाता हे । 
प्रकृति की यही छाप तन्मात्राओं के जकूशन पर इस मुसा- 
फ़िर के सुँह पर लगा दी जाती है । जिस अखु में जिस गुण 
की प्रधानता रहती है वही उसकी प्रकृति ( या मिज्ञाज ) 
कहाती है। संसार की कोई वस्तु इस (प्रकृति ) से खाली 
नही है । कक्कड़ पत्थर, घास पात, जीव जन्तु, सभी जड़ 
चेतन बात, पित्त, कफ की प्रकृति से व्याप्त है । संसार में 
इनसे रहित कोई चस्तु नही है। 

वेदारथ करने की प्रक्रिया मे हम यह बता चुके हैं कि 
पृथिवीलादा, अन्तारिक्षल्षोक, ओर आदित्यलोक के भेद से 
वेदम्न्नों के तीन तीन अथे दोते है। जब वेद का अग्नि शब्द्‌ 
पृथिवी की वस्तुओं का वर्णन करता है तब उसका श्रथे 
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यही भोतिक अग्नि द्वोता है । जब वह अन्‍्तरिक्षल्ोक की 
वात कहता दे तो उसी अग्नि शब्द से बिजली का तात्पर्य 
होता है ओर आदित्यलोक की वातों से सम्बन्ध होने पर 
उसी का सूर्य से तात्वये होता है। सोम शब्द चन्द्रमा करा 
भी बोध कराता हैं, पृथ्वी पर दोनेवाली एक बूर्ट।, (सोम ) 
का भी ज्ञान कराता है ओर सूर्य की किरणु द्वारा खीचे 
गये अन्तरिक्ष में वर्तमान सूक्ष्म जलीय करण का भी चाचक 
डोता हे | इसी प्रकार वायु आदिफ शब्द भी जानना । 
चरक ने रोगी की परीक्षा करने के कुछ उपाय वताये 
। उनमे एक 'प्रकृतिपरीक्षा' भी हे । , 
महर्षिं चरक् का कहना हे कि सबसे पहले रोगी की 
परीक्षा करनी चादिये | इसले दो बातें मालूम होगी । एक 
-तो यह कि रोगी जीने योग्य दें या नहीं और दूखरे रोगी 
का बल कितना है एवं रोग ओर रोग को उत्पन्न करनेवाले 
दोषों, ( चात, पित्त, कफ ) का वल कितना है। रोगी और 
रोग के बल के अनुसार ही ओषध का प्रयोग करना 
चाहिये | जिस रोगी का वतन अ्रत्प हे या जिसका रोग 
अल्प है डसे यदि तीक्ष्ण ओपध पहुंच गईं, तो मार ही 
देगी । जिन ओषधों मं अग्नि, सोम ओर वायु ( बात, 
पित्त, कफ ) के तीक्णतर गुण विद्यमान हैं वे अल्पप्राण 
रागा का शांघ्र दा प्राणान्‍्त कर दंगो। इसलिये हीनवल 
शेगियों को ओर खासकर स्थ्रियो को, जो स्वभाव स्तर ही 
कोमलहृद्य, खुकुमारी ओर अबला दवोती हैं एवं दूसरों 
के आएवासन देंने- पर घेयं रख सकती है, इस प्रकार की 
आओपषध देनी चाद्दिये जो झरदुवीय हो, वेग में खुकुमार हो, 
तीक्ष्णपस न दो, घबराहट न पेंदा करें ओर जिससे किसी 
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अनिष्ठ की आशंका न हो। इसी प्रकार चलवान्‌ पुरुष ओर 

बलिष्ठ रोग में कोमल ओऔपध व्यथे होती है । अतः रोगी 

की परीक्षा करन के लिये उसकी प्रकृति; विकृृति, सार, 

संहनन, प्रमाण, सात्य्य, सत्व, आदारशक्कि, व्यायामशरक्ति 

ओर आयु की परीक्षा करवी चाहिये। इससे रोगी ओर 
'ग॒ के बल का अन्दाज़ा हो सकेगा | देखि4-- 

“आतरस्तु खल कार्यदेशः | तस्य परीक्षा आयुषः प्रमाण- 
ज्ञानहेतोवी स्थादूबलदोषपग्रमाणज्ञानहे तोवा | तत्र तावदियं बलदों- 
पप्रमाणज्ञानहेतों: | दोषप्रमाणानुरूपो हि भेष॑जप्रमाणविकल्पो 
बलप्रमाणविशेषापेज्ञो भवति | सहसा हातिबलमोषधमपरीक्षक- 
प्रयक्तमल्पबलमातुर्मभिघातयेत्‌ न द्यतिबलान्याग्नेयसौम्यवायबी- 
यान्योषधान्यग्निक्ञारशखकमसाोणि वा शक्यन्तेडल्पवले: सोढम । 
अविपल्ञातितीद्णवेगल्वाद्धि सद्य:प्राणहराणि स्युः। एतच्चेवकारण- 
मपेक्तमाणा हीनवलमातुर्मविषादकरे #दुसकुमारभायेरुत्तरोत्तर गुरु- 
भिरविश्रमैरनात्ययिकैश्चोपचरन्त्यौषधि: ,विशेषतश्च नारी:। ता हा- 
नवस्थितमृदुदत्तविक्षवह्नदया: प्रायः सुकुमारयोडब॒ला: परसस्तम्या- 
श्व | तथा वलवति वबलवहयाधिपरिगते स्वल्पर्मोषधमपरीक्षक- 
प्रयुक्ततससाथक भवति । तस्मादातुर॑ परीक्षेत प्रकृतितश्व विक्ृषृतितश्र 
सारतश्च संहननतश्च प्रमाणतश्च सात्म्यतश्च॒ सत्त्ततर्चाहारश- 
क्लितश्व व्यायामशक्तितश्च वयस्तरचेति ।” (च०विमा ०अ० ८) 

सबसे पहले रोगी की प्रकृति की परीक्षा करनी चाहिये । 
पद्मति शब्द का यहां क्‍या तात्पय है, यद्द वात महर्षि चरक 
के ही शब्दों मे सुनिये-- 

“तत्र प्रकृत्यादीन्भावानन॒व्याख्यास्थयाम: | तथथा शक्र- 
शे णितप्रकृतिम , कालगभोशयप्रक्वति मातुराहारविहारप्रकृतिम्‌ , 
महाभृतांत्रकारप्रक्ातेश्च गर्भेशरीरमपेक्षते । एतानि हि येन येन 
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दोषेणाधिकतमेनेकेनाउनेकेन वा समनुबध्यन्ते, तेन तेन दोषेण 
गर्मोउनुबध्यते ततः सा सा दोषग्रकृतिरुच्यते मनुष्याणाम्‌ गर्म,दि- 
ग्रवृत्ता। तस्माद्वातला: प्रकृत्या केचित्‌,पित्तला: केचित्‌, श्लेष्मला: 
केचित्‌ संसष्टाःकेचित्‌ , समघातवःप्रकृत्या केचित्‌ भवन्ति |”? 

जब को३ बच्चा माता के गर्स श्र आता है, तो उस पर 
चार प्रकृतियां का प्रधानतया प्रभाव पड़ता हे । सबस 
पदले शुक्र आर शोणखित ( रज, चीये ) की प्रकृति का 
अखर पड़ता है । गे की उत्पत्ति रज्ज तथा बी से द्वोती 
है । और रज्ञ, चीये माता, पिठा के शरीर से उत्पन्न होते 
हैं एवं माता, पिता का शरीर उनके आहार बिहार से 
चनता है | अब यदि माता पिता के भोजन आदिक सात्तिक 
हैं तो उनके शरीर मे चंन सब धातुओं ( रस, रुधिर, मांस, 
चर्वी, ही, मजा ओर वीय) मे सार्विक प्रभाव होगा, यदि 
रजोगुणी या तमोगुणी डे, तो शरीर के सब धातुओं में रा- 
जस या तामस पभभाव होगा | अथवा यो कहिये कि उनका 
आहार विद्दार यदि वातद्व हे, ,तो उनके रज्, वीर्य में चायु 
की प्रधानता रहगी ओर यदि एपित्तल या श्लेष्मल है, तो 
पित्त था कफ की प्रधानता रहेगी । यह रज, वीये जिस 
अकार का होगा उसी का असर गश्ेस्थ बच्चे के शरीर पर 
पड़ेगा। गर्भ के ऊपर असर डालनेचार्ला यह 'शुक्रशोणित- 
प्रक्ति' सबसे प्रथम है। दूसरा है कालद्न झऋर रशाभोशय का 
प्रकरति । आयुवद के ऋलुखार प्रत्येक ऋतु भें अलग अलग 
दोपा ( चात, पित्त, कफ़ों ) का प्राधान्य रहता हें। अचब 
यदि च्षाऋतु मे गभ रहा है, तो उल पर वषासु माणतो 
दुष्ट” के अजुसार चायु का प्रभाव पड़ेगा । यदि शरदऋतु 
में गर्भेस्थिति हुई दे, तो पित्त का ओर वसनन्‍्त में कफ का 
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प्रभाव पड़ेगा । इसी प्रकार माता के गर्भाशय मे जिस दोष 
की प्रधानता'होगी उसका भी प्रभाव बच्चे पर पड़े बिना 
न रहेगा। यह 'कालगभाशयप्रकृति' दूसरी हे। तीखरी है 
माता के झ्राहार विह्र की प्रकृति | गर्भ के दिन से लेके 
प्रसव के दिन पर्यन्त वच्चे के शरीर का पालन पोषण माता 
के शरीर से ही होता है । माता जैसा भोजन करती हे 
वैसा ही रुधिर उसके शरीर में वनता है ओर उसी से 
बच्च के शरीर का पाल्नन पोपण होता है। माता के भोजन 
में जिस दोष की प्रधानता रहेगी वही बच्चे की प्रकृति पर 
घाव डालेगा। यह दीखरी प्रकृति हुई । चोथी हे 'महा- 
भूतरिकारपरक्ति' बच्चे के प्रारष्ध कमों के अनुसार जिन 
उत्तम, मध्यम या निऊकूए विकारा-पुृथिवी, जल आदि 
पांच महाभूतों के कार्या-से उसके शरीर का आरस्भ 
हुआ है उनका प्रभाव भी उसकी प्रकृति पर पड़ेगा। ये 
चारो प्रकृतियों जिस किसी एक या अनेक दोषों खे प्रसा- 
वित होगी उसी खे गे भी प्रभावित होगा। ज्ञिस किसी 
दोष की अधिकता या प्रधानता होगी वद्दी उस बच्चे की 
जन्मसिद्ध प्रति कदहायेगी । इसी कारण कोई लोग जन्म से 
वातप्रकृति, कोई पित्तप्रकति, कोई कफप्रकति और कोई 
मिश्रित प्रकृति के होते हैं। कोई कोई समधातु भी होते हैं । 
इनमें सब धातु समान रहते हैं । 

यह तो सब कुछ हुआ | माना कि मलुष्य की प्रकृति 
गभे में ही बन जाती है । पूर्वोक्त चार प्रकृतियों का प्रभाव 
पड़ने के कारण उनमें जो दोप भधान और सद्दायसम्पन्न 
होता हैं वही मनुष्य को प्रकृति बनता है ओर यदि कोई 
विशेष कारण उपस्थित न हो जाय, तो वही प्रकृति जन्म 
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भर रहती है। परन्तु रोगी की परीक्षा के अवसर पर यह 
ढंग अव्यवहाये एवं अलुपयोगी हे | वेच्जी जब किखी 
रोगी को देखने जाये, तो वहा उसके गे की आदि जनक 
रज, चीये की दूँदों का पता लगाना सम्भव नहीं है । गर्भ 
किस ऋतु में रहा था ओर उसकी माता ने उस समय 
कया क्‍या खाया पिया था, इसका पता सब जगह खुफिया 
पुलिस को भी न लगेगा। अतः सिद्धान्त रूप से ठीक होने 
पर भी पूर्वाक्त ढंग व्यवहार में उपयोगी नहीं हैं । इसी 
कारण महर्पि चरक ने पूर्वाक्त प्रकरण को कुछ और आगे 
बढ़ाया है | उन्होंने शात,, पित्त, कफ के प्रधान शुर्णों के 
आधार पर कुछ ऐसे स्पष्ठ ओर पत्यक्षसिद्ध लक्षण बताये 
हैं जिनसे मनुष्य की घरक्ृति की परीक्षा वड़ी खुगमता से हो 
जाती है ओर चिकित्सा के मागे में कोई कठिनता नही रह 
जाती | चरक, विमानस्थान, आठवे अध्याय में लिखा है-- 

“श्लेष्मा हि. स्निग्ध,श्लक्ष्ण,ग्रदु,मधुर,सार,सान्द्र मन्द,- 
स्तिमित,गुरु,शीत,बिजलाच्छुड, तस्य स्नेहात्‌ श्लेष्मलाः 
स्निग्धाड़ाट, श्लक्ष्णत्वात्‌ू श्लक्षणाज्ञाः, मंदुत्वात्‌ इष्टिसुख- 
सुकुमारावदातगात्रा:, माधुयात्‌ प्रमृतश॒क्रव्यवायापत्या: सार- 
त्वात्‌ सारसहतस्थिरशरीराः, सान्द्रत्वात्‌ उपचितपरिपृणौसव- 
गात्रा:, मन्दत्वात्‌ मन्दचे्टाहारव्याहारा: , स्तेमित्यादशीघ्रारम्भा- 
डल्पक्षों मविकारा:, गुरुत्वात्‌ साराधिष्ठितावस्थितगतय: , शैत्या- 
दल्पच्तुत्तष्णासन्तापस्वेददोषा:, बिजलत्वात्‌ सुश्लिप्रसारसन्धि- 
बन्धना;, तथा 5चछत्वात्‌ प्रसन्नदशनाननाः प्रसन्नवर्गास्वराश्च। 
त एवं गुणयोगात्‌ श्लेष्मला बलवन्तो बसुमन्तो विद्यावन्त 
आओजस्थविन आयुष्मन्तश्च भवन्ति ।? 

अथाोत्‌ श्लेष्मा ( कफ ) भ स्निग्धता आदिक अनेक 
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गुण हैं। उन्हीं के अलुसार फकफप्रकृति पुरुषा मे भी सुणा 
की उत्पत्ति होती है। कफ स्निग्ध ओर श्लधण दे अनः 
जिसकी प्रतीत कफप्रधान दे।ती दे उसका शरीर स्निग्त 


अप 


ओर शलक्ष्य रहता दे । चिकनई दो प्रकार की दोती दे । 
थी, तेल भी चिकने होते 8 ओर रन्‍्दा फरी हुई लकड़ी भी 
चिकनी होती है । सरुज्तत में इसके लिये अलग अलग दो 
शब्द है। धी को स्निग्ध ओर रन्दी हुई लब/ड़ी का श्लक्ष्ण 
कहा जाता है। जिनकी प्ररहुति मे कफ को प्रधानता 
उनके शरीर मे ये दोनों दात मिलगी | ऊझफ मदुस्वपाय हे 
अतः कफप्रकृति पुरुष देखने में सुन्दर, सुकुमार ओर 

स्वच्छु शरीरवाले होते हैं । कफ की मध॒रता के कारण 
पुरुषों म वीये, मेन ओर रून्तानो की अधिकता होती 
है। कफ सार ( चल ) भूत माना गया हे अतः कफप्रधान 
पुरुषा का शरीर चलिए्ठ ओर खुखड्भठित होता है । कफ की 
सान्द्रता ( माढ़ेपन ) के कारण सब अड्भ सुडोाल ओर भरे 
हुए होते दे । उसकी मन्दता के कारण श्लेप्मल पुरुषों की 
क्रियाये भोजन ओर वाणी धीरे घीरे होती हैं । कफ के 
स्तामेत्य (पनश्चलता ) के कारण कफप्रकृति पुरुष किसी 
काम के करने में जल्दबाज़ी नहीं करते और न उनके मन 
में घबराहट या श्रन्य कोई विकार जल्दी उत्पन्न होते दे । 
कफ के शुरुत्व के कारण चलिए्ठ आर स्थिर गति प्राप्त 
होती है। उसके शैेत्य के कारण कफप्रधान पुरुषों को 
भूख, प्यास, गर्मी ओर पसीना कम होता है| श्लेप्मा की 
बिज्ञल्लता (पिविछुलता ) से शरीर के जोड़ ओर गठन 
मज़बूत होती है। एवं उसकी स्वच्छता के कारण प्रसन्नरूप, 
प्रसन्सुख, प्रस्षवण और प्रखन्नस्वर के पुरुष पेदा होते 


५ 


रद 
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हैं । इन्ही गुणों के कार्रण कफप्रधान पुरुष बलवान, 
धनवान, विद्याचान, ओऑजरूदी ओर आयुष्मान्‌ होते हैं । 
४पित्तमुष्णं तीच्णुं द्रव विख्मम्लं कटुक॑ च। तस्योष्ण्यात्‌ 
प्त्तिला भवन्त्युष्णासह्या उष्णमुखाः सुकुमारावदावगात्राः प्रभत- 
पिप्लुग्यड्ञतिलकालका:ज्ञत्पिपासावन्तः ज्षिप्रवलीपलितखालित्य- 
दोपाः ग्रायो म्द्ृल्पकपिलश्मश्रुलोमकेशा:, तैदुण्यात्तीह्णपरा- 
क्रमास्तीदृणाग्नयः प्रमताशनपानाः क्लशासहिष्णवों दन्दशका:, 
द्रवत्वात्‌ शिथिलमृदुसन्धिमांसाः प्रभतसथ्टस्वेदमृत्रपुरीषारच बि- 
खतल्वात्पतिवक्ष:कक्षास्यशिर:शरीरगन्धाः कटदवम्लत्वादल्पशक्रन्य- 
वायापत्या: त॑ एवंगुणयोगात्‌ प्त्तिला मध्यबलामध्यायुषोमध्यज्ञान- 
विज्ञानवित्तोपकरणवन्तरच भमवन्ति | ( च० वि० अ० ८ ) 
पित्त उष्णस्वभाव, तीश्ण, उग्रगन्ध ( दुगन्ध ), अम्ल 
( खट्दा ) ओर कड़वा होता है । इसकी उष्णता के कारण 
पित्तप्रक्रति पुरुष गरमी सहन करने में असमर्थ ओर खुछु- 
मार होते हैं। इनके मुख में, गर्मी की अधिकता:के कारण, 
ऋरई, मोहासे अधिक होते है । इचके देह मे काले तिल 
अधिक होते हैं | भूख, प्यास खूब लगती हे, बालों में 
सफ़रेदी और मुह पर ऊरर्रियों शीघ्र आती हैं | खिर के वाल 
डड़ने लगते हैं | प्रायः कोमल, थोड़े एवं भूरे रंग के बाल 
होते हैं । ये सब पित्त की उष्णता के कारण होते है । ओर 
डसकी तीच्णता के कारण पित्तप्रकति पुरुषों का पराक्रम 
तीक्ष्ण ओर जठराग्नि तीब होते हैं| भोजन भी वहुत करते 
हैँ ओर पानी भी बहुत पीते है, क्केश सहन करने मे असमर्थ 
होते है ओर बार वार खाते पीते हैं । पित्त की द्ववता 
( पतलेपन ) के कारण इनके शरीर के जोड़ और मांख- 
पेशियों शिथिल और कोमल रहती हैं, पाखाना, पेंशाव 
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और पलीना अधिक मात्रा में होता है,। पित्त को वस्रता 
( उुर्गन्ध ) के कारण इनकी छाती, चशल, सुह, [सर तथा 
अन्य शरीर में दुर्गन्ध आती है। उसकी कंडुता आर 
अम्लता के कारण पेत्तिक पुरुषों के चीये, मेधुन और 
सनन्‍्तान थोड़े होते है | पित्त के इन पूर्वाक्त सुणो के कारण 
पेक्तिक पुरुषों का वल, आयु, ज्ञान, विज्ञान, धन ओर 
साधनसामग्री मध्यम श्रेणी की होती है । 

“वबातस्तु रूच्चलघुचलबहुशी प्रशीतपरुपविशद्‌: । तस्य रौ- 
क््याद्वातला रूत्तापचिताल्पशरीरा: प्रततरूक्षक्षाममिन्नमन्दस- 
क्तजजेरस्व॒रा:, जागरूकाश्च भवन्ति, लघुत्वाच्व लघुचचपलगति- 
चेट्टाहारव्याहाराः, चलत्वादनवस्थितसन्ध्यस्थिभृहन्वोष्ठजिह्दा- 
शिरःस्कन्धपाणिपादा: बहुलादबहुप्रलापकण्डरासिराप्रतानाः 
शीघ्रत्वात्‌ शीघ्रसमारम्भक्षेमविकाराः शीघ्रोल्लासरा्गविरागा: श्रुत- 
ग्राहिणो5ल्पस्टृतयश्च शैत्यात्‌ शीताडसहिष्णुवः प्रततशीतको- 
देपकस्तम्मा:, पारुष्यात्परुपकेशश्मश्रुरोमनखद्शनवदनपाणि- 
पादाज्ला:, वैशद्यात्‌ स्फुटिताज्ञावयवा: सततसन्धिशब्दगामिन श्र 
भवन्ति त एवं गुणयोगाद्वातलाः प्रायेशाइल्पबलाश्राल्पायु- 
पश्चाल्पापत्याश्व अल्पसाधनाश्च अधन्याश्र भवन्ति | ससर्गात्‌ 
ससृष्टलक्षणा: | सवेगुणसमुदितास्तु समधातवः इत्येवं प्रकृतितः 
परीक्षेत !” ( चरक, विमा० आ० ८ ) 

रुक्षत्व, लघुत्व, चलत्व, चहुत्व, शीघ्रत्व, शीतत्व, 
परुषत्व ओर विशद्त्व ये वायु के गुण हूं । इनमें से रुक्षता 
वक्ू कारण बादक पुरुषा क शरार रुक्ष, दुवल और छोटे 
होत | उनके गत का शब्द रूखा, थामा, पफ्टा हुआ सा, 

तुतलाता ( सक्त ) ओर जजर (फटे बॉस, 
फूडे ढोल या हडी थाली के सदश ) होता दे। ओर इन्हे 
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नींद कम आती छे। चायु की लघुता के कारण वातिक 
पुरुषों की गति, चेष्टठा, आहार और बातचीत में हलकापन 
आर चञ्चलता रहती है | उसकी चशञ्चलता के कारण इनके 
शरीर क्रे जोड़ा, हड़िया, भोहं।/ जबड़ा ओर आठां मे पव 
जिह्ला, सिर, कन्घे ओर हाथ पेरों में अवस्थितत्व ( स्थि- 
रता ) नद्दी होती | ये अपनें किसी न किसी अडछ्ग ले कोई 
न कोई हरकत ज़रूर फरते रहेगे | वायु के बहुत्व के कारण 
वबातिक पुरुष वकवासी होते हैं ओर उनक शरोर मे बहुत 
सी उभरी हुई रगे दिखाई देती ढ॑ । शीघ्रता ( वायु की ) के 
क्वारण इनके कार्थों का आरम्स ओर मन का क्षोभ, विकार 
वहुत शीघ्र होता है । घबराहट, प्रेम ओर वराग्य इन्हें अति 
शीघ्र हुआ करते हे। खुनी हुई बात झट याद कर लेते हैं 
'परन्ठु शीघ्र ही भूल भी जाते है | वायु फी शीतता के कारण 
ये ठण्डक नहीं लह सकते । क्ररकुरी, कपकपी ओर जक- 
ड्न इन्हे जबदी द्ोने लगती हैं। उसको परुषता के कारण 
इनके केशों, दाढ़ी, मूछी ओर रोमाी मे एवं नर, दात, भुंह, 
हाथ पेर तथा अन्य शरोर में परुषता (रुखापन) रहती है । 
चायु के वेशद्य के कारण चातप्रकृति पुरुषों के अह्ल प्रायः 
फटा करते है ओर क्रिया के समय दड्डियों तथा जोड़ी से चट- 
चट की आवाज़ हुआ करती है । वायु के इन पूचाक्त गुणा 
के कारण चातल पुरुष प्रायः अल्पवत्त, अटपायु, अल्पापत्य, 
अतल्पसाधन ओर अधन्य ( तथा घनहीन ) हुआ करते है । 
इस प्रकार वात, पित्त ओर कफ इन तीना प्रकृतियां के 
विशेष विशेष गुर्णो का पृथक्ल पृथक्‌ उल्लेख हुआ है । वहुत 
से पुरुष एंस भा हद ।(जनका सकात मे दा दा दाषा का मेश्न रण 
रहा करता है| उनमे बात पित्त, चात कफ, या कफ पित्त 


६० आयुरवद-महत्त्व 


आदि के मिश्रित लक्षण मिला करते हैं-। सबके गुणों से 
समयुक्क पुरुष को समधातु जानना चाहिये। इस प्रकार 
इन लक्षणों के ठारा रोगी की प्रकृतिपरीक्षा करनी चाहिये । 

जिस प्रकार रोगी की प्रकृति होती है उसी प्रकार 
द्रव्यों की भी होती है । ससार का कोई द्वव्य चात, पित्त, 
कफ से खाद्ली नहीं है, यह वात हम कह चुके है| स्थूल 
जगत्‌ की आरम्भकृ--णेटम्स ओर पलेफ्ट्रान्स (80078 
& ४]0७४7०॥७) तथा अखुश्रो की जननी-पश्चतन्मात्राओं 
में ही, सत्त, रजस्‌, तमस्‌ के तारतस्याज्ुसार, ये तीनों 
गुण चात, पित्त, कफ ) उत्पन्न हो जाते ६ ओर इन्हा क॑ 
अचछुसार समस्त रष्टि का प्रत्येक परमाणु किसी न किसी 
गुण से अजुस्यूत हैं, यह वात हम वता चुके हैं | यह्दी 
कारण है कि प्राशियों का प्रत्यक शरीर, खाने पीने की 
हरणक वस्तु, ऋतुओ का पत्यक अदड्भध ओर दिन रात का 
हरणक मिनिट अपने साथ किसी न किसी शुरु ( बात, 
पेचत्त या कफ ) का लगाव अवश्य रखता है । आयुर्वेद भ 
इन सब वयातो का ेवेचन है ओर इतनी सुन्दरता तथा 
खुगमता के साथ है कि शीघ्र दी हृदयड्भम भी हो जाता हे 
ओर उसके अद्गसार परीक्षा करने में भी क्रोई विशेष 
कठिनाई नहीं होती | अथच यदह्द मार्ग इतना परिपूर्ा भी 


द्न 


€ 'केन ता रूसार का भूत भावष्यत्‌ चतमान कोई रोग 


इसके वाहर ज्ञा सकता है, न किसी रोगी की प्रकृति इससे 
परे रह सकती है और न कोई द्रव्य ( ओपषध, पथ्य आदि ) 
इसकी सीमा को उल्लड्नन कर सकता है | आगे चलकर 


इसका थोड़ा वेवरण हम झोर भी करेगे। 
हा, ता यह 'प्रछातपरोक्षा' हुई । अब परीक्षाओं में 
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दूसरा नम्वर 'विक्रतिपरीक्षा' का हे । इसकी भी दो एक 
बाते खुन लीजिये, महर्षि चरक कद्दते ह-- 

“बविक्वतितश्वेति---विकृृतिरुच्यते विकारस्तत्र विकारं हेतु,- 
दोप,दृष्य,प्रकृति देश,काल,बलविशेषालिड्रतरच परीक्षित, न हा- 
न्तेरेण हेत्वादीनां बलविशेष॑ व्याधिबलविशेषोपत्नग्धिः यस्य 
हि. व्याधेदोष,दूष्य,प्रकृति,देश,कालबलसाम्य॑ मवति मह््च 
हेतुलिज्ञवलम्‌ स व्याधिवलवान्‌ भवति | तद्दिपर्ययाद्ाल्पबलः । 
मध्यबलस्तु - दोषादीनामन्यतमसामान्याद्वेतुलिड्भमध्यबलत्वाचोप- 
लम्यते ।” ( चरक, बिमा०, अ० ८ ) 

विछति के द्वारा भी रोगी की परीक्षा करनी चाहिये। 
विकृति का अथे है विकार, यानी रोग | उसकी परीक्षा हेतु, 
दोष, दृष्य, प्रकृति, देश ओर काल का बल देखकर तथा 
रोग के चिह्न देखकर करनी चाहिये। हेतु श्रादिका का 
चल जाने घिना रोग की प्रवल्लता या डुबलता का पता नहीं 
चल सकता । रोग का हेतु होता हे, मिथ्या ( श्रहितकर ) 
आहार ओर विहार । रोगी की परीक्षा करते समय इस 
बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये कि रोग के हेतु का 
बल कितना है, क्योंक्रि बहुत से रोग ऊपरी लक्षणों से 
कम मालूम होते हैँ, परन्तु उनकी जड़ बहुत गहराई में होती 
है, एव चहुत से ऊपर से बहुत भयानक मालूम होने पर 
भी सूल में गम्भीर नहीं हुआ करते श्रतः रोग के हेतु का 
जानना परमावश्यक हे। जिस रोग का देतु भयानक हे 
चह चवाहर से तुच्छु प्रतीत होने पर भी एक न एक समय 
भयानक रूप घारण कर सकता है । कद्पना कीजिये कि 
दो आदमियो को थूक में ज़रा ज़य सा खून दीख पड़ा । 
बाहर से दोनों की बात एक सी है, परन्तु एक को गले में 
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ज़रा सी खराश हो जाने से या कुश्ती लड़ते समय 'घचक्का 
लग जाने से नामपमात्र रूघिर आया हे ओर दूसरे को 
सेकड़ो वोतल शराव पीने, तावड़तोंड़ अएडे खाने ओर 
धघड़ाधड़ वेश्यागमन के वाद ज़रा सा खून आया है । 
इन दोनो के वाह्य रोग का रूप चाहे एक सा भले ही हो 
परन्तु दूसरे रोगी का हेतु इतना प्रचल हे कि वह सयानक 
रक्तपित ओर राजयक्ष्मा उत्पन्न कर सकता दे । चिकित्सक 
का धर्म हे कि वह इस वात पर पूरा ध्यान रक्‍खे । 

जिस दोष ( बात, पित्त, कफ ) ने रोग पेदा किया हैे-- 
उसकी प्रवलता कितनी है, रोगी के शरीर भें वह किस 
दर्ज तक बिगड़। है, यह वात भी देखनी चाहिये। 

रख, रुधिर, मांस, चर्ची, हड्डी, मजा और चीये ये सात 
धातु दुष्य होते हैं । रोग ओर दोप की गहराई कितनी हे, 
चह त्वचा में ही है या रुधिर तक पहुँच गया है अथवा 
मांस, चर्वी, हड्डी तक पहुँच चुका है या उससे भी आगे वढ़ 
गया है, यह वात भी जाननी चाहिये । 

रोगी की प्रकृति, जिसका अभी विस्तृत वर्णन हो चुका 
है, उसके साथ भी रोग ( विकार ) का मेलान करके 
देखना आवश्यक हे । 

जिस देश में रोगी रहता है, वहां की जल्न, वायु में कैसा 
प्रमाव है, रोग के ऊपर उसका कितना ओर केसा असर 
पड़ेगा, इस चात का जानना भी ज़रूरी है। 

जिस काल में रोग उत्पन्न हुआ है उसका भी ध्यान रखना 
चाहिये। गरमी के दिनों में आया हुआ जाड़ा चुखार 
उतना कठिन नही होता जितना कि जाड़े का जाड़ा । इसके 
अतिरिक्त रोगी के बाल्यकाल, योवनकाल ओर वार्धकय 
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काल का भी ध्यान रखना चाहिये। बच्चा कफप्रधान, जवान 
आदमी पित्तप्रधान, और चुडढ। वातप्रधान होता है। 
यद्द चयःपरीक्षा कहाती हे ! 

इसके अंतरिक्त लक्षणों के द्वारा भी रोग के चल्लाउवल 
का निशेय करना चाहिय | जिस ज्वर के लक्षणों में खिर 
का दें, गले का सूखना ओर नींद्‌ का न आना लिखा है 


जे 


उसम् यह भा दुखना चाहय (क्र थे खब बाते रशंगा का 


कहा तक प्रवल हैं. । एक को ते। रात में एक मिनिट भी 
नींद नहीं आती और दूसरे को थोड़ी कम आदी है, इन 
दोनों का दोष एक सा नहीं द्वो खकता। एक के सिर में 
मीठा शवठा दद हैं ओर दूसरे का सिर फटा जाता हे । इन 
दोनों के दोप का वल एक खा नहीं है । 
जिस घुरुप को अरते सो वादप्रधान हें, दुष्य ( रख 
आदि ) भी वातप्रधान छह, देश भी चातपधान हे, काल 
भी वातप्रधान है, जो रोग हुआ हे वह भी वातप्रधान हे 
और जिस हेतु से रोग हुआ दे वह भी बड़ा विकट हे एवं 
रोग के लक्षण भी सब के सब हद ओर बढ़े हुएण ६ तो ऐसे 
योगी का ईश्वर दी मालिक हे। इन कारणों के मध्य वल 
ओर क्षीण वल से रोग की कष्टसाध्यता ओर खुखसाध्यता 
का निरणय होता है । 
इस घकार यह विक्ृतिपरीक्षा समाप्त हुई । इन प्रकृति- 
पर्यक्षा ओर विक्तिपरीक्षाओं के आतिरिक्त सारपरीक्षा, 
संहननपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, सात्म्यपर/क्षा, आहारशक्ि- 
परीक्षा, व्यायामशक्तिपरीक्षा और नाडीपरीक्षा आदि भी 
हैं, जिन्हें हम विस्तार के भय से छोड़े देते है जिन्हें 


उनको देखना ओर ऋषियों के अगाध -शानसागर में 
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आनन्द्निमग्न होना हो वे चरक पढ़े । नाड़ीपरीक्षा 
डससे बाहर की है । परन्तु हे सबसे श्रेष्ठ । सब 
परीक्षाय एक वरफ़ ओर नाडइीपरयीक्षा एक तरफ़ । 
'सारो खुदाई एक तरफ़ और फ़ज़ले इलाह। एक दरफ़। 
शेंगी का स्वयं कहा हुआ हाल ग़लत हो सकता हे, 
घरवालों की वताई हुई वात झूठ हो सकती हें--वाहरी 
लक्षणों के अचुसार ओर तमाम परीक्षाओं के अनुसार 
किये हुए निशुय असहृत हो सकते हैं, परन्तु नाड़ीपरीक्षा 
का जिसे अच्छा ज्ञान है नाड़ी की गति विधि परखने की 
पूरे प्रतिभा जिसे प्राप्त है, डखकी की हुई नाड़ीपरीक्षा 
पत्थर की लक्षीर समझिये | रोगों की असलियत, दोषों का 
बला5वल, रोगी के मरने जीने का हाल, आसन्न भदिष्य में 
आनेवाले रोगों का हाल तथा अन्य नितान्त आवश्यक 
बाते जैसी नाड्रीपरीक्षा खे मालूम होती हैं, वेसी किसी 
से नही हो खकती । परन्तु हमे खेद इस बात का है कि 
उन सब वातों का वर्णन शब्दों के द्वारा नहीं किया जा 
सकता । वह अनुभव की बात है । आंख भीचकर और 
ज़वान बन्द करके समभने की चीज़ है | देखने और बकने 
की वस्तु नहीं। कारण यह है कि शब्द ओर अनुमान के 
द्वारा वस्तु ऊे सामान्य रूप का ज्ञान कराया जा सकता 
हैं।उसका विशेषता का ज्ञान सिवा प्रत्यक्ष के और किसी 
प्रमाण से नही दो सकता । आप रोज़ गुड़ खाते हैं। यह 
भर जानत हक वह माठा हांता है। कदते भी हक माठा 
होता है। साथ ही छुहारा, मुनक़्क्का, जलेबी, सन्‍्तरा और 
केले को भी आप मीठा बताते हैं. ओर यह भी अनुभव 
करते हद कि इन सबके मिठास में परस्पर बड़ा भेद हे। 
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एक की मिठास दुसरे की मिठास से नहीं मिलती, लेकिन 
हज़ार कोशिश करने पर भी आप मिठास के उन पारस्परिक 
भेदों का वर्णन शब्दों के दारा नहीं कर सकते | आप कया, 
कोई भी नहीं कर सकता । ब्रह्मसूत्र, शाह्लरमाष्य का 
टीका 'भामती' में श्रीवाचरुपति सिश्र ने (लछखा है कि-- 

'द्राक्षार्माक्षिकक्तीरेजुप्रश्टतिपु स्फुटमनुभूयमाना अप मधुरिस- 
भेदा न शक्याः सरस्वत्यापि शब्दैराख्यातुम्‌ ।” 

नाडीपरीक्षा भी प्रत्यक्ष का विषय दे । उसका बारा/ कया 
अझनक रोगिया की नाड़िया देखा (दुखा कर समंभाश जा 
सकती हैं, पर वणन में नहीं आा सकता। 

इसके अतिरिक्त एक सत्त्यपरीक्षा भी है। सत्त का अथ 
है मन । हम यह कह चुके दें [क मदुप्य क शरीर पर उसके 
मन का बहुत कुछ प्रसाव पड़ता है । अत रोगी के शरीर 
श्री परीक्षा करते समय उसके मन का भी परीक्षा करना 
आवश्यक है। चरक ने अनेक परीक्षाओं भ॑ पक रत्त्व- 
परीक्षा भी रकखी हे | इसके अनुसार ताोन पभकार के माण 
होते हैं| प्रवरसर्व, मध्यखत्व ओर होनसत्तत 

“सत्वमच्यते मन: , तच्छुरीरस्य तन्त्रकमात्मसयागात्‌ , ताल- 

विध॑ बलमेदेन, प्रवर मध्यमवर चेति। अतरच प्रवरमध्याउवरसत्तवा 
भवन्ति परुषा: | तत्र प्रवरसत्त्वाः स्वल्पास्ते सारेषुपादिष्टा; स्वल्प- 
शरीराह्मपि ते निजागन्तुनिमित्तासुमहततीष्वापे पीडास्वव्यथा दृश्यन्ते 
सत््वगणवैशेष्यात्‌ ; मध्यसत्त्वास्वपरानातन्युपानेवायसस्तम्भ- 
यन्त्यात्मनात्मानं परैश्चापि संस्तभ्यन्ते; हीनसत्तवास्तु नात्मना 
नापि परे: सत्ववल प्रतिशक्यन्ते संस्तम्मायेतुम्‌ महाशरीरा ह्यपि ते 
स्वल्पानामपि वेदनानामसह्ा ब्श्यन्ते सन्निह्ितमयशोकलोंभमोह- 
माना रौद्रभेरवद्धिश्बीमत्सविक्ृतसंकथास्वपि च पशुपुरुषमांस- 


६्द आयुर्वेद-महत्व 


शोणितानि चावेद्य विषादबैवरण्यमृच्छोन्मादश्रमप्रपतनानामन्य- 
तममाप्ुवन्त्यथवा मरणमिति ।? ( च० बि० आअ० ८ ) 
'“सत्' शब्द का अर्थ है मन । चह आत्मा के संयोग से 
शरीर का प्रेरक होता है। मानसिक वल के भेद से तीन प्रकार 
के पुरुष होते हैं । भवरखर्व, मध्यसत्तव ओर हीनसत्व । 
प्रवरसत्व पुरुष बहुत कम होते 6 । ये सत््वसार कह्वात हैं । 
आठ प्रकार के खारों में इनके लक्षण कहे हैं । इनका शरीर 
चाहे छे(टा ओर ढुबल्ा पतला ही क्‍यों न हो, परन्तु ये चड़ी 
वड़ी पीड़ाओं और व्यथाओं में भी नही घबराते। इनकी 
चेष्टा से व्यथा की गस्भीरता का पता नही चत्नता। प्रत्यक्ष 
में ये व्यधारहित दीखते हैं , क्योंकि इनसें सत्ग्ुण॒ विशेष 
रदता है। मध्यसर्त पुरुष दूसरों को सहिष्णु देखकर अपने 
आप भी चैये बॉधने और कष्ट सहने का यत्न करते हैं। कुछ 
अपने आप ओर कुछ दूसरों के समझाने बुझाने पर जी कड़ा 
करते है| होनसत्त्व पुरुष न स्वयं चैथे रखते हैं न किसी के 
समझाने से समभते है । विशाल देह होने पर भी छोटी 
छोर्ट। तकलीफ़ो में बेतरह घबराने लगते हैं । भय, शोक, 
लोभ आदि में कट खे फेस जाते हैं। भयानक और वीभत्स 


्‌ 


बातों से भी डरने लगते हैं । मजुष्य या पशु का मांस या 
रुधिर देखने से ही इनका चेहरा उतर ज्ञाता है, मूच्छी होने 
लगती है और गिरने लगते हैं। कभी कभी मर भी जाते हैं । 
इसलिये वेद्य को उचित है कि प्रकृति आदि की यथावत्त्‌ 
परीक्षा करके रोग और रोगी के बला5बल का निरणय 
करे। केवल शरीर की विशात्रता देखकर उसके मन की 
उध्ता मान लेना भ्रम है। रोगी हाय हाय करता दे, बुरी 


तरह चिन्लाता है, केवल इसी कारण उसक रोग को प्रबल 
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समम लेना भूत हे ओर रोगी के व्याकुल न होने के कारण 
उल्लके राग की ख़ुद्ता का अमान कर डालना भी मूर्खता 
है। सवरसत्त्व पुरुष, घोर व्यथा होने पर भी, मरते दम 
तक, अधिक व्याकुल् नहीं होते। मध्यसत्त्तों और हीन- 
सत्वों की तरह थे कभी हाय हाय नहीं करते । 
४एवं ग्रकृत्यादीना विक्ृतिवजोनां भावानां प्रवरमध्यावरवि- 
भागेन बलविशेष ब्विभजेत | विकृृतिवलबत्रैविध्येन त दोषबलत्रै- 
विध्यमनुमीयते । ततो भेपज्यस्य तीदणमृदमध्यविभागेन त्रित्व॑ 
विभज्य यथादोप॑ भैषज्यमबचारयेदिति |” (च०विमा०आ०८) 
इस ध्रकार प्रकृति, सार, खात्म्य आदि पूर्चाक परीक्षा 
झकारों से रोगी के वल की प्रवरता, भष्चयदा और अचर ता 
का निणुय करें एव «चेछांते ( हेतु, दोष, दृष्य, काल, देश, 
लक्षण, उपद्रव, आयु आदि ) के द्वारा रोग की उत्कएता, 
मध्यता अथवा हीनता का निरय करे | फिर औषधों पर 
विचार करे । एक योग में लिखी हुई सब दयाओं के प्रभाव 
पर अलग झलग घवियार करे। यदि एक हो ओपषध है ता 
उसी के रस, शुण, दीय, विपाक, ओर प्रभाव पर विचार 
करना चाहिये। किसी वस्तु के खाने पर जो स्वाद प्रतीत होता 
है, वह रख है। पेट में पहुँचकर पचने पर जो रस पेदा होता 
है, चद विपाक कहाता हैं। वी दो प्रकार का होता है--शी त 
ओर उष्ण। आप चाहे जो कुड खादय, विपाक उसका तीन 
ही तरद्द का होगा--मधुर, अम्ल ओर कडु । वीय दो प्रकार 
का होता हे---शीत ओर उष्ण | इसके विचार 'से दो ही 
प्रकार के पदार्थ होते हं--शीतवीप ओर उष्णवीर्य । शीत, 
उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, गुरु, लघु, सूद, तीक्ष्ण आदि वीर्य 
जो कई आचायोने माने है घे.सब इन्दीं दो के अन्तर्गत हो 
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जाते हैं । यूनानी चिकित्सक अब भी इन्हें अलग अलग 
मानते हैं। आयुवेद में इनमे से अनेक गुणों के अन्तगंत है 
ओर कुछ इन्ही दो वायों के अ्न्तगंत हैँ | देखिये -- 


[0७ 


मृदुतीद्णगुरुलघुस्निग्धरूच्तो ष्णशीतलम्‌ । 
वीय॑मष्टविध केचित्‌ केचिद्द्विविधमास्थिता: ॥ ६६ ॥ 
शीतोण्णामिति, वीयन्तु क्रियते येन या क्रिया | 
नावीये क्रियते किथ्वित्सवी व्यकृता-क्रिया ॥ ६७ ॥ 
सर ( चरक सूत्र ० अ० २६ ) 
यह दम कह चुके हैं कि पश्चतन्मात्राओं से स्थूत्न 
जगत्‌-पश्चमहाभूतो--की उत्पत्ति होती है ओर सम्पूरत 
स्थूल वस्तुएँ इन्ही महाभूतों से वनी हैं। अतः घत्येक वस्तु 
में इनके गुण भी होने चाहिये । प्थिवी, जल, तेज, बाथु 
आर आकाशनामक पाँच महाभूतों में यथाक्रम शुरूत्व, 
स्वेह्ठ, ती&णुता, रुक्षता ओर लछुता ये गुण होते हैं । अन्य 
अनेक गुण इन्ही के अन्तर्गत हैं । अरब जिख द्रव्य में जिस 
महाभूत की प्रधानता द--जिसके बनने मे जिस महाभूत 
का अधिक हिस्सा हँ--डसमे डसो के शुण की अधिकता 
रदेगी। जिस मनुष्य के शरीर में वायवीय अश की अधि- 
कता है उसमे रुक्षता अवश्य रहेगी ओर जिस द्वव्य की 
वनावट में वायु की प्रधानता है, उसमें भी वही बात होगी, 
जेसे पिप्पल्नी, नीम, सूंग आदि में वायु का प्राधान्य हे । 
ऋणग्वद्‌ के पूवाक्क ऋचा के त्रिधातु शब्द पर ही हम 
अब तक प्रकाश डाल रहे हैं । यह कहा जा चुका है कि 
य तान चातु है तान दांष कहाते दें । जब तक ये अपना 
सीमा के भीतर रहकर शरीर क्रे उपकारक हैं तब, तक 
शरीर को घारण करने के कारण धातु कंहाते हैं और जब 
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उच्छूछ्नल होकर शरीर को दूषित करने लगते है तब दोष 
कहाते दें। वायसराय ओर गवनेर जनरल व्याक्षे एक ही 
है, परन्तु काम के भेद से नाम का भेद होता है। मह 
चरक ने लिखा हे -- 

“दोपाः पुनख्यो वातपित्तरलेष्माण:, ते प्रकृतिमता: शरीरो- 
पकारका भव॑न्ति, विक्वतिभृतास्तु खलु नानाविधैर्विकारै: शरीर- 
मुपतापयन्ति ।? ( चरक, विमा० आ० १ ) 

आओष।धया के इन सब रख, विपाक, चीये, गुण आदिकों 
का प्रभाव रोगी के शरीर में जाकर उन्ही तीन गुणों ( बात, 
पित्त, कफा ) पर पड़ता है । जिनके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा 
जा चुका हैं। पहले रस को ही लीजिये-संसार में छः ही 
रस दे--मीठा; खट्टा, नमकीन, कड़वा, चरपरा और कसैला। 
इनके संयोग से चाहे जो कुछ बने, पर मूल रस ये ही हैं। 

इनमें से तीन तीन रस किसी एक दोष को बढ़ाते हैं: 
ओर दूखरे उसे शान्त करते दें । चरक में लिखा है-. 

“तत्र दापमकेक त्रयद्भयों रसा जनयन्ति, त्रय्नयश्चोपशम- 
गन्ति | तब्था कदतिक्तकपाया वातं जनयन्ति, मधुराम्ललवणा- 
स्वेन शमयान्त। कटुकाम्ललवणा:पित्तं जनयन्ति,मधुरतिक्ककषा- 
यास्लेन शमयन्ति | मधुराम्ललवणाः श्लेष्माणं जनयन्ति, कठ- 
तिक्तकषायास्वन शमयान्त। रसदोषसन्निपाते तु ये रसा यैदोषि 
समानगुणा: समानगुणमभूयेष्ठा वा ते तानभिवधयन्ति | विपरीत- 
गुणास्तु विपरीतगुणभूयिष्ठा वा शमयन्त्यभ्यस्यमाना शंते ।!?. 

( च० विमा० अ० १) 

अथात्‌ चरपरा, कड़वा ओर कसेल्ा रस वायु पैदा, 
करता हैं। मीठा, खद्दा ओर नमकीन रस वायु का शमन 
करता है । चरपरा, खट्टा तथा नमकीन पित्त ह बढ़ाता 
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है ओर मीठा, कड़वा, कसलेला उसे शान्त करता हैं| मीठा, 
खट्दा ओर नमकीन कफ को बढ़ाता दे एवं चरपरा, कड़वा 
ओऔर कलेला कफ का शमन करता है । इस प्रकार इन 
छुह्दो रलें का प्रभाव एक दोष को घटाने तथा दूसरे को 
बढ़नि का काम करता है। जिस प्रकार वाहरी द्वव्यों के 
रखो का प्रमाव है उसी तरह खाये हुए द्वव्यों के परिणाम 
( विपाक ) में जो रख उत्पन्न होता है उसका भी अखर 
होता है । इसी दक्ल से पद्चमहाभूतों के शुणो पर भी 
दृष्टि डाल जाइये | ऐसी तो कोई चस्तु संखार में मिल नही 
सकती जो इनसे बाहर दो | इनके गुण ह--गशुरुत्व, स्नेह, 
तीक्णता, लघुता आर रुक्षता । वात, पित्त, कफ के शुणो 
का उल्लेख हम कर आये है । उनसे इनका मिलान कर 
देखिये । गुरुत्व ओर स्नेह जो पृथिवी ओर जल्ल के गुण 
हैँ वे कफ के गुणा में श्रन्तर्भूत होते हें, तीक्ष्णता पित्त में 
र शेष दो वायु में अन्तर्मृत होते हैं । 
इन गुणों पर विचार करंन से आपको उनके डुशुणों 
का भी पता लग जायगा ओर खिकित्सा के समय रोगी 
को आप उनके चुरे प्रभाव से वचा सकेंगे | मधुर रस जहाँ 
चायु को शान्त करता हे वहोँ कफ को बढ़ाता दे । कड़वे से 
पित्त शान्‍्त होता दे तो वायु बढ़ती दे शोर बढ़ी हुई चायु 
बाय को खुखाती दे इत्यादि । ४ 
आयुवद में ओर भी पॉच परीक्षाये हैं। इनका नाम छै--- 
लनिदन, पूर्व॑रूप, रूप, उपशय ओर खस्प्राप्ति । निदान शब्द 
का अथ दे कारण | जित मिथ्या आहार-विहारा से रोग 
उत्पन्न होता है वे ही उसके कारण समझे जांते हैं, इसलिये 
यह जानना आवश्यक हे कवि किस प्रकार क्रे भोजन, पान 
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श्रादि से ओर किस मकार के आचरणों से रोग उत्पन्न हुआ 
है। इसी का नाम निदान है। इसका जानना वहुत आवश्यक 
है। विकित्सा का पदला अज्ग यही है | सुश्॒त मे लिखा है--- 
“संक्तेपतः क्रियायोंगो निदानपरिवर्जनम”” 

श्रर्थात्‌ जिस कारण से रोग पेदा हुआ है उसे सबसे 
पहले बन्द करना चाहिये। कल्पना कीजिये कि किसी 
अ्रादमी को अधिक पिश्ते खाने से पेशाब में जलन पेंदा 
हुईं है तो “गंवार वेद्य' का काम है कि वह सबसे पहले 
रोगी के पिश्ते खाना वन्‍्द कराये। ऐसा करने से कभी 
| परक्कति सवर्य हा। भीतर के दोष को बाहर निकालने 
चेष्ठा मं सफल हो जाती है ओर रोगी बिना कोई दवा 
ही अच्छा दो जाता है। परन्तु यदि पिश्ते बन्द न 
ये गये तो दवा देने पर भी पूरा लाभ न होगा | 'कन भर 
दवा पर मन भर परदेज़” की कहावत “गंवार चेद्यो' में 
प्रचलित हैं । जो चाहों सो खाओ'-'जो हज्षम हो सो 
खाश्री' इत्यादिक ऐलोपेथी के (घ्िद्धान्त' ही यहाँ गंवारपन 
या उच्छुद्धलता के नाम से पुकारे जाते हैं । 

परन्तु यह नियम नहीं है कि आज किया हुआ मिथ्या 
आहांर-विहार आज ही रोग उत्पन्न कर दे । कभी कभी 
पास के निदान से रोग नहीं उत्पन्न होता, वल्कि रोग का 
निदान वहुत दर रद्दता है । एक आदमी जो दो चार दिन 
से तो बराबर सूरा का (खचड़ी हो खा रहा है, परन्तु १०-२० 
दिन पहले खूब शराव, कवाब ओर अरे उड़ा चुका हे तो 
अब पास की खिचड़ी में इसके रोग का निदान ढूँढ़ेन 
मिलेगा | इसके खिचा एक कुपथ्य से एफ ही रोग उत्पन्न 
हो, यह नियम नहीं है। एक प्रकार के कुपथ्य से अनेक 


गै 
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रोग उत्पन्न होते है ओर कभी कभी एक कुपथ्य से एक ही 
रोग उत्पन्न होता है। एवं अनेक कृपथ्यों से एक राग भी 
उत्पन्न होता देखा गया है ओर अलग अलग अनेक रोग भी 
उत्पन्न द्वोते देखे गये हैं। अतः केवल निदान रोग का पूरा 
निश्चय करा देने के लिये पर्याप्त नहीं है, इस कारण निदान 
के आगे 'पूवेरूप' का जानना भी आवश्यक हे। हरएक रोग 
के पूथरूप अलग श्रलग होते है । जो रोग आगे होनेवाला 
होता है वह अपने आने से पहले कुछ अपने नोकर चाकरों 
को भेज देता है। आयुर्वेद में हरणक रोग के पूर्वरूपी का 
वर्णन है जिससे रोग उत्पन्न होने के पहले ही उसके चेले 
चापरों को देखकर यह जाना जा सकता दे कि यह पेशखेमा 
किस रोग की अगवानी के लिये तयार किया जा रहा हें । 
आयुर्वेद ने उसका इलाज भी बताया है। जिखसे यदि आने- 
चले रोग का डेरा तस्वू उखाड़ फेंका जाय तो फिर वह आने 
की हिम्मत ही नही करता । जहाँ 'राजद्रे।ही' लोग स्वागत 
करने को तयार नद्दी, चहों साहव वहादुर जाकर क्या करें ? 
रोग की अ्रसाध्यता का ज्ञान भी 'पूत्रेरुप' से होता हे । 
जिस रोग के पू्वरूप में जितने लक्षण लिखे हैँ, वे यदि सब के 
सब अधिक मात्रा मे दीख पड़े तो समभना चाहिये कि 
यह रोग नही, बल्कि मत्यु आ रही है। यदि अनेक रोगों 
के पूर्विरूप दीख पड़े तब भी आजनेवाले रोग की भयानकता 
सूचित होती है । रोगविशेष का निरशेय करने में भी पू्चे- 
रूप सहायता देता है। 

कल्पना कीजिये, किसी पुरुष को हल्दी की तरह पौला 

या खून के रंग का पशाव हुआ । उसने तुरन्त किसी चेय 
से कहा । अब ये लक्षण एक प्रकार के प्रमेह में भी हो 
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पूथेरूप में भी हो सकते हैं । प्रमेह के पूथेरूप ओर हैँ । 
अब वेद्य उस रोगी से प्रमह के पूर्वरूपों का नाम ले ले कर 
पूछेगा कि तुम्हे इस पेशाव से पहले ये ये 'बाते मालूम हुई 
थीं या नहीं । यदि प्रमेह्द के पू्वरूप का पता लगा तब तो चह 
प्रमंह है और नही तो रक्तपित्त का पेशखनमा है। यदि रोगी 
हाल बतांन में असमथे हुआ ते नाड़ी सहायता करेगी । 

पूर्वरूप के बाद राग की परीक्षा 'रूप' के द्वारा होती दे। 
[ग़ के स्वरूप को ही रूप कहते है । जिस रोग के जो जो 
लक्षण लिखे हें, वे ही उसका रूप है । ऐेलोपेथी में भी रोगों 
के रूपो का वर्णन है ओर होम्योपैथी म॑ तो रोगसस्वन्ध- 
रहित केवल रूपा का ही वर्णन है। परन्तु ऐलोपेथी आदि 
में न निदान! है न 'पूवेरूप,, न 'उप्शय” न 'संप्राप्ति। 
केवल रूप ही है; जो कि रोग का पूरा निर्णय कराने ओर 
चिकित्सा की सवोड्रीणता का मागे दिखाने में अधूरा हे । 
रोग की परीक्षा में 'उपशय” चढ़े काम की चीज़ है। 
जहाँ लक्षण जटिल हो जाते हैं या रोगी लक्षणों के बताने 
में असमर्थ होता है, बच्चा या सूख होता है, वहों 'डपशय' 
रोग की विशेषता के ज्ञान मं बड़ी सहायता पहुँचाता हे । 
किस किस वस्तु के खाने पीने से रोग वढ़ता है यथा किस 
किस समय रोग बढ़ता है अथवा ठण्डक मे, गप्मी में, 
हवा लगने से या बन्द कमरे में जाने से कव रोग बढ़ता है 
और कैसी दशा में कम हो जाता है, इन बातों का जानना 
आचश्यक दे । जो आदहार-विहार आदि रोग का शमन करते 
हैं, वे उपशय ओर जो उसे बढ़ते हैं वे अनुपशय कहाते हैं । 


सबसे अन्तिम परीक्षा 'सम्प्राप्तिार कदह्दाती है । इसे 
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समसूत परीक्षाओं का निचोड़ समझना चाहिये | फोन 
कोन दोष किस किछ मारा में है। किस दोष की प्रधानता 
है? कौन मध्यम है ओर कौन सबसे कम ? प्रधान का 
बल कितना है ओर अबन्यों का फितना ? रोगी की प्रकाति, 
सत््वलंहनन, सार, आयु आदि के कारण ओर देश क्राल 
के कारण दोष ओर रोग ने कितना बल प्राप्त किया हँ ? 
ओर आगे कहाँ तक वल्ल प्रात कर सकते है ? इत्यादिक 
बात का दिणुय 'सम्प्राह् छहाता हे | कितने ॥ऋतने चल 
की कोन कोन शुणवात्री कया क्या ओपध रोगी को देना 
चाहिये, इसका निश्चय सम्प्राप्ति के अलुसार किया जाता है । 
कल्पना कीजिये कि आपने एक रोगी देखा जिसके (सिर में 
दे है, ज्वर है, शरीर कुड कॉपता है, गला ओर आठ सूखते 
हैं, जाड़ा भी क्गता है, ऑखो ओर छाती मे जलन भी होती 
है, पानी पीने को जी नही चाहता, खुश्की होने पर भी पानी 
अच्छा नहीं लगता, झुंद्द का स्वाद एकदम सीठा है ओर चेप 
सा घुल्ा (सुद्द मे) मालूम होता है ओर नींद नहीं आती | अच 
डादटर साहब तो जाड़े चुखार का नाम छुनते ही भ्ूट कुदैन 
की ओर हाथ बढ़ायेगे । वाक़ी लक्षणों में से श्रश्चिकांश उनके 
लिये. क़ज़ुछ हैं । उन पर विचार करने की न उन्हें आव- 
श्यकता है न उनके यहा उस तरह विचार करने का कोई 
मार्ग है। ऐलेपिथी या उसकी जड़ सलाइन्स ने अब तक इसके 
सम्बन्ध में कुछ जाना दी वही है । परन्तु एक वेद्य जो एके 
डे'कटर साहब के शब्दों में 'वाक़ई पुराने ढर का गंवार' है, 
उसके विचार करने के लिये इसमें बहुत कुछ मसाला है । 
ह यरि सचझुच आयुर्वेद का तत्वज्ष है, केचछ भारी पगड़ी 
चाँधने ओर सुंद फुलाके बेठ जाने के ज़ोर पर वैद्य नही 
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बन बेठा है, या बावाजी की 'सिद्धविभूति! ओर 'खान्दानी 
जलुसखों' के नाम पर वेदों का 'गद्दीधारी' नहीं बना है, तो 
वद सबसे पहले रोगी की प्रकृतिपरीक्षा करके उसके. 
शरीर की वन्ावट मे यह जानने की चेष्टा करेगा कि इसकी 
प्रकृति में किस दोप की अधिकता है, कोन मध्यम श्रेणी 
का है ओर कोन सबसे थोड़ा है। फिर जिस देश में यह 
वीमार हुआ दे वहा किस दोप की प्रधानता है ओर जिस 
ऋत में यह रोग उत्पन्न हुआ हे वह क्रिस दोष के अनुरूप 
थी पर्व ज्षिस समय इसका ज्वर बढ़ता है वह किस दोष 
का समय द्वोता है । ( दिन के तीन हिस्ले कीजिये और 
कफ, पित्त, वात में उन्ह वाट दीजिये, कफप्रधान रोग 
पहले द्विस्से में बढ़ेगे, पित्तप्रधान दोपहर में ओर वातप्रधान 
तीखरे पहर से शाम तक बढ़ेंगे। राजि में इसके विपरीत 
हिसाब है| राजि के पहले भाग में वायु, मध्य,भाग में 
पित्त ओर अन्तिम भाग में कफ का समय होता है । ) फिर 
चह यह देखेगा कि इसके शरीर में कुछ रार भी हे या 
नदी ? त्वक्सार, रक्तसार, मांससार मे से यह कुछ हे ? या 
असार ढी है ? ( चरक ने आठ प्रकार के सार बताये है ) 
जितना सार हैं उतनी ही तीत्र ओषघ का सहन कर सकेगा। 

यदि चातप्ररृति हे तो थाड़ी ही वातकारक ओऔषध का 
उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ जायगा-ओऔर कफप्रकृति को 
, उसले अधिक दवा देनी पड़ेगी । जो रोगी वातप्रकृति है, 
जिस देश में रद्दता है वद भी वातप्रधान है, ऋतु भी वायु 
की है ओर रोग भी वायु के समय ही प्रबल होता है तो 
साधारण वातब्न ओपध की साधारण मात्रा से काम न 


चलेगा । इसके बाद वद्द ( वद्दी “गवार बेद्य' ) रोग की 
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प्रकति की ओर क्ुकेगा और जगजजननी प्रकृति के तीन 
प्रधान गुणों ( वात, पित्त, कफो ) के अचुसार उसका 
मभीमांसा आरणस्म करेगा । वह सोचेगा कि सिर का दे 
गर्मी से भी हो सकता है ओर ठण्ड से भी | इस रोगी को 
क्यों हुआ ? इसके लिये वह सिरददे के अन्य साथियों 
को ट्ठोलिगा। जब वह देखेगा कि शरीर का कॉपना, गले 
ओर आओठा का सूखना ओर नींद का न आना भी इसके 
साथी हैं । ओर चायु के समय ज्वर फे साथ सिरददे 
चढ़ता है, तो चह उन लक्षणों की जड़ में छिपी हुई चायु 
की प्रधानता का अनुमान करेगा ओर जब देखेगा कि देश 
काल और प्रकृति भी वातप्रधान ही हैं तो चह निश्चय 
कर लेगा कि रोग में चायु की प्रधानता है। अब वह रोग 
के दूसरे लक्षणों की ओर दृष्टि दोड़ायेगा । चहों उले आँखों 
की जलन, छाती को जलन देखकर बिगड़े हुए पित्त का 
पता लगेगा । इसे वह मध्यम श्रेणी में विठायेगा और 
खुश्की होने पर भी पानी पीने की इच्छा न होने एवं सुंह 
के चेप से सबदसे थोड़े विकृत कफ का अन्दाज़ा करेगा। 
मुंह के कसेलेपन से वायु के रस का पता पायेगों और 
जाड़ा खगने से वायु ओर कफ दोनों की शामिल शरारत 
का अचज्ुसन्धान करेगा ' इस प्रकार हस समग्र मीर्पांसा से 
चायु की प्रधानता, पित्त की सचिचता और कफ की अवब- 
रता निश्चित होगी । नाड़ीपरीक्षा के छारा इन बातों का 
समथन होने पर यह सब निश्चित तत्व समझता लायया । 
इस निश्चय के अनन्तर, कुछ ओर अत्यावश्यक परीक्षाये 
कर लेन पर, वह आपषध इदूढ़ने के लिये अपनी “गवार 
चुद्ध दोड़ायगा । और ऐसा योग ( जुसखा ) निद्धारित 


हि 


20: 
आयुवद-महत्त्व ०७ 
कक | ३० मिल «५ 00.4 2 के 
करेगा जिसमे वातनाशक ओषधियों को प्रधानता हों+ 
पित्त ठीक करनेवाली भी कुछ दवा हो ओर कफ की भी 
थोड़ी सी रियायत हो और यह सब रोगी की प्रकृति के 
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अनुकूल हो । आयुवेद की पुस्थकां में तो एक एक 


रोग पर सेकड़ों चुसखे लिखे हैं। फिर एक ही रोग के लिये 
काढहा थी है, अर्क्त भी दे, शरबत सी है, भ्राश ओर अवलेह 
( माजून ) भी है, गोली ओर आसव भी है, घी और तेल 
भी है, रस, उपरस, धातु, उपधातु, रल, उपरत्, मास 
आदि की भस्मो का विधान भी है । इसी घने आर डुगस 
जड़ल मे से उसे रोगी ओर रोग को प्रराते के अचुसार 
आओपध का चुनाव करना दे । आयुर्वेद को आज्ञा 6-7 
रोगमादौ परीक्षेत ततोडनन्तरमीषधम्‌--- 
ततः कर्म मिषक्‌ पश्चाज्ज्ञानपू्व समाचरेत्‌ । हि 
इस चुनाव में वह रोगी की आहारशाक्केपराक्षा आर 
सत््वपरीक्षा से सद्दायता लेगा। रोगी का सत्त्व ( मन ) 
यदि अत्यन्त कोमल हे, दयालु स्वभाव दें, दूसरे का थाड़ा 
सा दुःख देखकर ही घबरा उठता है, अथवा रणगा वच्चा 
हे या सुकुमारी नारी हे तो वह ऐसी ओषध का तलाश 
करेगा जिसका रख उद्धेजक ( व्याकुल्नता पेदा करनवाला ) 
न हो। वायु को शान्त करने में मीठा, खद्दा ऑर नमकान 
तीनो . रस काम करते है, परन्तु बच्चा के ॥छथ एव उन 
पुरुषा के लिये जिनके मन में सत्वगुण की प्रधानता हैं वह 
“वार वेद्य' मीठे रस को चुनेगा ओर ऐली,ओषध तजवाज़ञ 
करगा जिसका रस मधुर हो। एवं जवान सखियों आर 
रज'गुण पुरुषों के लिये खट्टे रस को उपयुक्त समभगा 
प्रसन्तु आधक खटाइ उद्वेजक होती हे इसलिये डसम कैसा 
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वातनाशक नमकीन ओपध का मिला देना भी उचित 
समझेगा | यदि रोगी तीन सेर अन्न खानेवाला बुद्धिशन्य 
किन्तु बलिप्ठ किसान या पठान है तो उसे खूब कड़वा क्ाथ 
आध सर, तीन पाव की मात्रा में पिलायेगा। यदि छुटाक 
आझाध पाव; सदु, मधुर, स्निग्ध भोजन करनेवाली अत्यन्त 
खुकुमार राजकन्या है तो किसी रल या उपरल की चावल 
आधा चावल भर भस्म छिसी मीठे ओर झुगन्धित शरवतत 
में मिल्राके देगा जो रोग के ऊपर भी पूर्ण प्रभाव रखती 
हो। यदि कोई गर्सिणी हे तो ओर शी कई बातो झा विचार 
करेगा। यदि रोगी की प्रकृति म कफ की प्रधानता हे तो 
उसके लिये आसच अरिप की व्यवस्था देगा ओर यदि उ 
वायु की अधिकता हे तो घी, तेल आदि वतायेगा। कोमल 
प्रकृति पुरुष को बजाय काढ़े के अक़े देना पसन्द करेगा। 
ओर इन सब बातो को कर चुकने के वाद रोगी के पथ्य 
की व्यवस्था करेगा। जो अन्न, जिस प्रकार का जल, जो 
जो दूध ओर शाक फत् आदि दोष, दूष्य, देश काल, प्रकृति 
आदि की परीक्षाओं के अनुखार रोगी को हितकर होंगे 
उनका खाना बताये गा, अन्यों का नही। अन्‍्त्य में रोगी के 
रहस सहन, मकान आदि की व्यवस्था करेगा। चरक ने 
पेसे उपाय सी बताये हैं जिनसे आवश्यकता पड़ने पर 
ऋतुआं के प्रभाव को रोगी के लिये वद॒ल्ला जा सके । 

यहाँ तक रस, शुण, वीये, विपाक की बात हुई। इनके 
अतिरिक्त एक वस्तु ओर भी है, जिसे प्रभाव कहते हैं । 
चह इन सबसे वढ़कर है ओर सबसे विलक्षण है । सहदेवी 
की जठा सिर मे वाँधने से ज्वर दूर करती है | यह उसका 
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प्रप्नाव है। यहाँ सहदेवी के रस, गुण, बीय, विपाक एक 
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ओर खड़े खड़े मुंह देखते रहते हैं । उनके विचार की को 
आवशपक्रता ही नहीं रहती | केंचल प्रभाव से ही काम € 
जाता है । काकजड्ा की जड़ सिर में बाँध देने से नीं 
आती दें । बड़ी चेतकी के पत्ते हाथ म॑ मल देने से तुरन्त 
पराखाना हो जाता है । उसका फल जब तक हाथ में दब 
रहेगा तव तक पाखाना आता रहेगा। इसके पेड़ के नीचे 
आकर खड़े होनेवले पशु, पशक्षियां को तुरन्त शोच होन 
लगता है। पक बूटी है जिसके पानी में घण्टे दो घण्टे हाथ 
घोते रदने से सोज़ाक दूर होता है। एक अज्जन भी ऐसा 
ही हे, जिसके आँखों भें लगाने से यही रोय दूर होता है।। 
कुछ दवाये ऐसी हैं जिन्हें मिल्लाकर एक वी बनाई जाती 
है। उसे जलाकर उपदंश ( आतठशक ) के रोगी के सामने 
रख दिया जाता हे | वह केचल उसे देखता रहे | रोग एक 
ही रात भे ठीक हो जाता है! यह सच कुछ प्रभाव की वात 
है । इसके आगे रस और गुण सब धरे ही रद्दते हैं। श्रायु- 
चंद मे इसके ऊपर बहुत कुछ विचार किया हे | कोई पुरुष 
अपने जन्म भर मे इसका अन्त नहीं पा सकता | फर्पोके 
डब्य अनन्त हैँ ओर पक्र एक द्रव्य में प्रभाव भी श्रनेक हैं. । 
उन सबका जानना योगियों ओर ईश्वर का ही काम दें । 
यह तो हुई “गंवार चेच्य! की कथा । श्रव ज़रा ऊुनेनवाज़ों 
के क़ाफ़िले का भी मुलाहिसा कीजये । साइन्स के अज्ञु- 
सार मलेरिया के कीड़ो पर होनेवाले कुनन के प्रभाव आर 
कीड़ों के हत्याकुएड ( ६प06 ) का ज़िक्र इम कर चुके है । 
अब यह देखना है कि रोग ओर रोगी के वल के अनुसार 
दवा का व्यवस्था यह साइ-न्टाफ़क अचाकत्सा कर ऋरती 
&। रोग का चल देखने का उनके यहां एक हा मा ६, 
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जिसे थर्मामेटर कहते हे । बुखार का वज़न तोल के लिये 
साइनस न यह 'धरमकाटा' तेयार किया है । जैख नदी 
मे आनेबाले अहतले ( बहिया ) के पानी को नापने फे लिये 
नम्बर लग हुए वास गाड़े जाते डे इसी तरह चुखार की 
गहराई नापन कं लिय रोगा के मुह म.यह 'धमंध्चयजा' खडी 
का जाता है | इस। के नम्बरों पर बुखार का फ़ेखला होता 
है| अब ज़रा इस नम्बरफ्सोक्षा की परीक्षा तो कीजिये। 
यह वात समा जानते दई और ऐलोपथ लोग भी इसे मानते 


६ कं ससार के सभा पुरुषों का तन्दुरुस्ता एक सी नहीं 
ह । तन्दुरुस्त। के अनुसार किसी के खरर मे गमा कम 
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के गरमी 'िकल्ेगों किसी को सवाछानवे साढ़े छा 
मी सत्तानव | कुछ लोगो को इससे आगे भी बढ़ी हुई 
मिल्गा | थमामंटर में साढ़े अहझ्ानवे तक नार्मत्र समझ 
जाता है. । मतत्नब यद्द कि यहाँ तक स्वाभाविक गर्म 
गो के शरीर में हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी हे 
जन्‍्त अरड बराणडी आदि के अधिक खाने पीने से ६ 
डगर। तक गर्मी रहा करती है। अब कल्पना कीजिय (कि 
चए शीतज्वर के रोगी किसी ऐेलोपैथ उप्टर के पास 
अडुच जिनके शरीर की स्वाभाविक गमा भिन्न भिन्न है । 
डॉक्टर साहब ने थर्मामेटर लगाके देखा तो सबको १०० 
डंगर। बुखार निकला ओर उन्होंने कुनेन की व्यचस्था सब- 
के कर दो। अब हम पूछते हैं कि क्‍या डाक्टर साहब को 
रोगियों में से किसी के भा अखली ज्वर का पता लगा ? 
जिसके शरीर को असली गर्मी छानवे रहा करती है. उसे 
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कन 


तो १०० डिगरी में चार डिगरी बुखार हुआ ओर जिसकी 
स्वाभाविक गर्मी, £६ रहती हद उस एक ही डिगरी ज्वंर 
हुआ |. क्या इन दोन। को वरावर दवा देनी चाहिये ? 
प्रथम ते अच्छी दशा में कोई डाक्टर साहब को चुला- 
कर यह कहता नहीं किअभी मेरी गर्मी नाप जाइये फिर 
जब चीमार पहड़ँ तो उसका हिसाव ऊगाकर असलो चुखार 
का पता रूगा लेना, दुसरे स्वास्थ्य के अनुसार शरीर की 
गर्मी घटती बढ़ती रहती है। अधिक खमय बोमार रहने 
स शरीर की श॒क्कि के साथ गर्मी भी घटती ही है। फिर 
साइन्टिफ़िक चिकित्सा में बुखार का असली रूप जानने 
का कोन सा मागे है ? क्‍या संखार में ऐसा कोई एक भी 
छेलोपेथ दे जो थर्मामेंटर के द्वारा यह बता सके कि इस 
रोगी को इतनी डिंगरी ज्वर है ओर इतनी इसके शरीर की 
असली गर्मी है? कंया किसी भी डाक्टर को ज्वर की असली 
मात्रा का ज्ञान होता है ? यदि नही तो साइन्ल की बचहूशी 
इंच यह 'धरमंध्चजा' ( थमामेंटर ) किस काम को £ जब 
आपको यही ,तमीज़ें नहीं है कि बुखार है कितना, तो 
आप चिकित्सा क्या खाक करेंगे ? यद्द ओर बात है कि 
आँख मीचकर आप अनाड़ी की सी बन्दूक़” दागे जाइये 
ओर धड़ाधड़ कुनन की गोलियाँ लोगों के गले में उतारते- 
जाइये। रोगी मरे या ज्ञिये आपकी बला से । यह हो 
सकता दे कि साइन्स का नाम लें ले कर आप झूठा ढोल 
करते जाये और राज्य की अनुकूलता के कारण आप पर 
खाँचं न आये, पर चुखार का असली -जशान आपको खाक 
नहीं दे । रोग के बल का ज्ञान हुए. बिना दवा दे देना अन्ध- 
चिकित्सा नही, तो ओर क्या है १, रे 
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अब इस वात के दुसरे पक्ष पर विचार कीजिये। कल्पना 
कीजिये कि एक आदमी की असली गर््ी छानवे है । अब 
डसे तीसरे पहर के समय आंखों में कुछ धीमी घीमी जलन 
मालूम होने लगी । वह भी ज़रा देर के लिये। या ऐसी ही 
काई श्रोर नाममात्र की तकल्ी फ़ किली वक्क होने लगी। ओर 
कोई बात नहीं । खाना पीना जिल्लकुल ठीक । पाखाने की 
कोई शिकायत नही । ताक़त में कोई कमी नहों, वाढेक कुछ 
इन्द्रियों की शक्ति में तीव्रता आ गई है । मुँह का स्वाद वि- 
रकुल ठीक है । मतलब यह कि रोगी के मन में सन्देह पेदा 
करनेचाला कोई गहरा कारण नही है | न बाहरी लक्षणों में 
कोई बिगाड़ है। यदि डॉक्टर साहब से सलाह ली गईं तो 
उन्होंने वही अपनी 'धरमध्वजा! निह्नाली । उससे पता लगा 
' कि टम्परेचर ६७ डिगरी है | डॉक्टर साहब ने मुँह घनाऋर 
ह्‌ दिया कि--( ४0786796. 3 ३5 9७९१०ए 70770, 
४०० 8086 ०]] 7800 ) अर्थोत्त थह कुछ नहीं । बुखार तो 
नामेत्द से भी कम दे । तुम बिल्कुल अच्छे हो। मनुष्य के 
शरीर की अलत्दी गर्मी जानने का तो साइन्स मे कोई 
साधन ८ दी नहीं। नाड़ी का ज्ञान डॉक्टर साहव को उतना 
ही है जितनी मिसरी से खटास । हा, घड़ी देखकर नाड़ी 
की वीट गिन लिया करते हैं । और चूँकि हिन्दुस्तानियों में 
नाड़ी पर श्रद्धा विशेष है, जब तक चिकित्सक नाड़ी न देखे 


तब तक रागा का सन्‍्तोष नहों होता, इसलिये दकानदारी . 
छा, 


के खाल स आप रागी का वाड़ी पकड़कर भी बेठ जायो 
करत हूं, पर नाड्ाज्ञान के नाम वहाँ सिर्फ़ अल्लामियां का 
नाम है | अब रहा थमासेटर उसने साढ़े अट्डानंवे तक, 
असयद्न द रक्छा हें। फेर जिसकी असली गर्मी छानवे हे 


बन 
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उसको यदि सत्तानवे हुआ, तो शरीर के भीतर छिपे हुए 
भयानक राक्षस का पता कोन देगा ? बाहरी लक्षण भी तो 
ऋुछ नहीं है| हाँ, जब बीमारी घर कर लेगी और खून मे 
इस दे तद्त कीड़े बढ़ जायेंगे कि ज़रा सी खून करे दूँद में 
भी स्पष्ट दीखने लगेंगे, या खाँसी चढ़ जायगी ओर कफ में 
हर वार कीड़े निकलने लगेंगे तव डॉक्टर साहव बड़े घमराड 
से राजयकध्मा की घोषणा करगे । कभी कीड़ों के जानने 
के साधन ( /३०००७००७७ ) की प्रशंसा के पुल बंधिगे 
ओर कभी सशनन्‍्ल ओर खाशन्टिफ्रिक चिकित्सा के नाम से 
शेखी बधारेंगे । परन्तु दवा के नाम सिफ़र ! वहों ऐलोपेथी 
चिकित्स।'नों मेडिखिन (९०१४०१४०॥०)की घोषणा करेगी। 
ऐलोप॑थिक साइन्‍्स भ राजयक्ष्मा के कीड़े अजर अमर 
हैं। वे कभी मरते ही नही । अल्ला मियाँ के छोटे भाई या 
शेतान के चचा द्वे । कमी कभी उनके ऊपर एक आवरण 
चढ़ जाता है, जिसके भीतर २०---२० साल वन्द्‌ रहने पर भीं 
ये भरते नही । आवरण फटने पर ज़िन्दा दी निकलते हैं । 
सबसे वड़ा मज़ा तो यद्द हे कि यदि रोगी के कफ या 
रुधिर में किसी अ्रकार के कीड़े न निकले तो कोई ऐलोपेथ 
उसे बीमारी न होने का निश्चय नही दिला सकता। हा,' 
कीड़े निकलने पर” ए०प 7ए» 076 का'सर्टिफ़ेट देकर 
यमपुर का रास्ता दिखा सकता द्वे । कल्पना कीजिये कि 
एक रोगी के थूक में कीड़े इतने कम हें कि १०--५ दिन में 
कभी एक बार आ जाते हैं | जो थूक्र डॉक्टर साहब ने 
परक्षा करके देखा उसमे इत्तफ़ाक़ से आये दी नहीं। तो 
अब यह +से कद्दा जा सकता है कि शरीर के. भातर थूक 
के किसी अरा में भी कीड़े नहीं है | हों, खूब बढ़ जाने पर 


११४ आयुर्वेदू-महत्व 


दीख सकते हैं। मतलब यह कि जब तक रोगी चिकित्सा के 
योग्य रहता है ओर रोग वद्धघ्ूल नही होने पाता तव तक 
साइन्टिफ़िक चिकित्सा स्वयं भी अज्ञानान्धकार में ड्रवी रहती 
है ओर रोगी को भी धोखे में रखती है । उसकी साइनस की 
आँखे तब खुलती हैं जब रोगी सृत्यु के मुख में पहुंच जाता 
है। जो रोगी ऐलोपेथी पर ही विश्वास करके आदि से 
अन्त तक इसी के अधीन रह उसको कया गति हो ? झृत्यु 
या कुछ ओर ? इसी साइ/न्टिफ़िक चिकित्सा के भरोसे ऐलो- 
पैथ साहवान इस ऋद्र इतराते हैं। इसी के वल पर आयुर्वेद 
को अ्रनसाइन्टिफ़िक ओर चेच्ों को यमराज के एजेन्ट! 
बताते हैं। अब हम पूछते है कि ईमानदारी के साथ अपने 
हृदय पर हाथ रखकर अच्छे ले अच्छा ऐलोपेथ यह बताये 
कि यमराज का एजेन्ट कोन हे ? वह स्वयं या वेद्य लोग ? 
यह सब पश्चिमी साइन्‍न्ल का दोष है। उसकी जड़ता 
का दोष है, उसके पार्थिवत्व का दोष है । अणुओं के आगे 
उसको शक्ति का अन्त हो जाने का दोष हैं । उसके यहा 
' आत्मा ओर मन के लिये कोई स्थान न मिलने का दोष हे । 
मन के साथ शरीर का काई सामअ्स्प न कर पाने की 
उसकी अशक्ति का दोष हे ओर खबले बड़ा दोष है उसकी 
विचारशेली का । जड़ होने के कारण पश्चिमी साइन्स 
ठव्य से गुण पर पहुँचती है, परन्तु भारतीय चिचारशेली 
का आरम्भ शक्तियों ओर गुणों के आधार पर होता है। 
भारतायव साइच्स खूश्म शाक्नयों के आधार पर स्थूल् जगत्‌ 
का रसान करता है ओर परिचमी साइनस स्थूल जगत्‌ 
स च्ृध्म जगत्‌ का और जाने की चेष्ठा करती हैं ओर 
अणुओं पर जाकर डसके सूक्ष्म से सूक्ष्म यन्त्र - वाब दे 


५ 
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जाते हैं । इसके आगे वह कुछ नहीं जान पाती | बघ्तुतः 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान की सीमा .इससे आगे है ही नही । 
इसके आगे यदि गति है तो शब्द-प्रमाण की । आपधों और 
बेदी के चाकयों की | आर्ष ओर योगज ज्ञान की । परू्ठु 
पश्चिमी सम्इन्स भें इन बातो- का क्‍या जिक्र ? गोरी मेम 
के गाउन में गद्भाजल के छीटों का क्या काम ? 
इन चारों से यह स्पष्ट हे कि बढ़े हुए ज्वर की इयत्ता 
और वल का पता थर्मामेदर ले नहीं लग सकता ओर 
मीठे ज्वर--जों कि अत्यन्त घातक राजयक्ष्मा (27 शञं5) 
का सूल हे--का तो किसी प्रकार इससे ज्ञान नहीं हो 
सकता । अब इस दशाओं में डॉक्टर लोग इलाज केसे 
करते होंगे, इसका अनुमान वुद्धिमान्‌ पाठक स्वयं करलें | 
इसके अतिरिक्क वग़ल भ पसीना आदि के कारण धर्मोा- 
मेदर का पारा ठीक ठीक नही चढ़ता। जिन लोगों को 
ऊुँदठ से साँस लेने की आदत है उनके सुंद्द खे भो ठीक ठीक 
पता नहीं चलता । यदि ठण्डे पानी स ऋुनल्ला कर लिया जाय 
यथा वरफ़ की डली सुंह मे रख ली जाय तो भी पारा नहीं 
अढ़ सकता | हॉ, दोडऋर आने पर, कसरत करने पर, 
आग संक लेने पर, धूप में वेठे रहने पर, याक्रोध आ जाने 
पर ज्वर न होने पर भी थर्मामेटर का पारा चढ़ जायगा | 
कुछ देर तक बग्नल म लद्दसन या प्याज़ की गॉठ दवाये रहने 
पर १०२--१०४३ डिगरी तक पारा चढ़ जायगा | वड्भाल मे 
शरारती लड़के प्रायः इसी तरकीव से डॉक्टरों को चकना 
देकर छुट्टी का सर्टिफ़िकेट लिखाया करते हँ । आखिर 
जड़ साधन ते है ही । कोई चेतन तो है नहीं, जो समभ- 
बूक के काम करे ' इसलिये बग्रल में या मुह मे लगाये 
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हुए थर्मामेदर से जो ज्वर ( या गर्मी ) का ज्ञान हाता है 
चह ठीक नही माना जाता | साइन्घ के अबचुसार रोगी के 
शोयस्थान ( शुदा ) के अन्दर थमोमदर छगाता चाहयजव | 
अब हम पूछुदे 6 (के एस फंदन डाक्टर ह जा शभ्ृत्थयक पदों 
के शीचरुथान में थर्मानेंटर लगाया करते दें 7? और ऐसे 
कितने रोगी दें हा इस प्रकार ज्वर कर पएसाइस कराना 
पसन्द करते है ? फिर यह खब कुछ छावे पर भो तो न 
हलके ज्वर का ज्ञान होता हे न बढ़े हुए ज्वर की इयच। 
यी पहचान होती हद । ज्वर में कोन सा दोष प्रवत्ल हे, 
इसकी तो कही गन्ध तक नहों। यही वह छाइलन्टिफ़िक 
सामएन है जिसके बहा पर चेचयों को “गँंवार' कद्दा जाता है। 

रोगपरीक्षा के प्राच्य ओर पाश्चात्य ढड्े पर ध्यान देने 
से एक वात ओर भी ध्रकट होगी । प्राच्य पद्धति परीक्षा के 
प्रकरण में सानखिक शक्तियों को अधिक डपयोगी सम- 
भती है ओर पाश्यात्य पद्धति बाहरी साधनों ले अधिक 
काम लेती है । ऋषि लोग श्रॉख मीचऋर ध्यान लगाना 
खिखाते हैँ ओर विलायती शिक्षा हर बात के लिये एक 
नया ओज़ार पेश करती है। चरक आदि ने यह उद्योग 
किया है कि जहाँ तक हो मलुष्य को परतन्चता से बचाया 
जाय और सच्ची परीक्षा के योग्य सी बना दिया जाय। 
इसके लिये उन्होंने प्रकरति, मनन ओर आत्मा को ही खस्बो- 
त्तम साधन चुना । उनक्री समस्त सूक्ष्मातिसू्म परीक्षाये 
इन्हं। में जाकर समाप्त होती हैं । उधर पश्चिमी शिक्षा में 
परक्षात का स्थान विकृति ने दिया । उसने हरणए्क काम 
के लिय अलग अलग यन्न नेमाॉण फ्रेय। परन्तु प्रर्ाते 


का अपक्षा ।चेछात्ते सदा स्थूल्र रहती हे अ्रतः विकृति 
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के द्वाय की हुई परीक्षा भी स्थूल्रता में ही समाप्त हो 
गई । सूट्ष्प तत्वों तक न पहुँच पाई । विकार आखिर 
प्रकृति को पार कैसे करता ? बच्चा अपनी माँ के जन्म का 
हाल केसे बताता ? विक्ृृति भें बाहरी सामान तो बहुत 
बढ़ गया | चकाचोध पैदा करनेवाली बादरी तड़क भड़क 
' और बहुत आ गई, परन्तु विचारों की खूक्ष्मता जाती रही । 
आलू खाने के लिये एक्र औज्ञार ( कॉटा ) रोटी ऋाटने 
के लिये हसरा ओजार (छरी ), बमक उठाने के लिये 
वीखरा ओज़ार ( छोटा चम्मच ) और चाय पीने के लिये 
चोथा श्रौज़ार ( बड़ा चम्मच ) तो बन गयत्र, परन्तु अरण्डे, 
चाय या आलू खाने से मन की कया दशा होती है, इनमे 
से कोन सा सार्विक हे ओर कोन सा तामस, इस वात की 
मीमांसा न रही । धर्मामेटर बना, परन्तु गरमी दोड़ने से 
बढ़ है या घूप मे बेठने से ? प्याज़ की गॉठ बग्नल्ल मे रखने 
से पारा चढ़ गया 6 या अ्रसली चुखार दे ? बुखार फ्रितना 
है ओर रोगी की असली गरमी कितनी दे! इत्यादिक प्रश्नों 
का उत्तर थर्मामेटर की नली में न समा सका | हाँ, बाद्दरी 
रूप रंग देखनेवालो को डिग्नी, प्वाइंट के नम्बर, पारे की 
चमक द्मक ओर काच का चकार्चोध पेदा हो गया । 
जिन लोगों को भारतीय दृष्टि प्राप्त नही है, जिन्हे आध्या- 
त्मिकता का कुछ ज्ञान नहीं हे बे भारत की सूक्मता को नहीं 
सममभ सकते । विंलायत ले आया हुआ पादरी यदि किसी 
बहस को सनन्‍्ध्या करते देखे तो कया खमसकेगा ? बाहरी 
सामान चहा क्या मिलेगा? थोड़े ले पानी के खिचा और चहों 
क्या घरा है ? चद्द तो यही सममेगा कि ऊँचे से ऊँचे हिन्दू 
की उपासना एक मज़ांक़ के सिवा ओर कुछ नहीं हे । चहद्द 
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यही कहेगा के हिन्दू इश्वरपूजा के नाम पर बार बार पाने 
पीता है ओर नाक पकड़कर बठ जाता है। जिसे प्राणायाम 
गी प्रक्रिया का पता नही, जो इडा आर [पेड्रला का श्वास- 

प्रश्वास गति से परिचित नहीं, जिसे ध्यान के मागे का 
अचुभव नही, जिले नाभि, हृदय और ब्रह्मांड भे प्राण के 
संयम का ज्ञान नहीं वह उस ब्राह्मण की उपासना का मम 
क्या समभझभेगा ? हो, विल्लायती संस्कारों के कारण बाहरी 
सामान के अभाव में उसे 'गंचार' भल्ते ही कहे । 

पूर्व शोर पश्चिम में यही ठो भेद है। एक का लक्ष्य अन्दर 
की ओर है ओर दूसरे का बाहर की ओर। एक ब्राह्मण पूजन 
के लिये ध्यान का मार्ग निश्चित करता है ओर एक पादरी 
एिर्ज में जाने के लिये कपड़ा का फ़ेशन निश्चित करता हे । 
एक के यहाँ आचारविचार का महत्त्व हे ओर दूसरे के 
यहाँ वेषभूषा का । 

एक बात और सी है । ऋषियों मे जहां आत्मिक शक्ति 
की प्रबल्नता है ओर संसार का ऋकट्याण चाहने के लिये 
हृठय में अपार दया है वहाँ पश्चिमी सभ्यता में आध्यात्मिक 
भावों का एकदम असाव हे ओर, दूकानदारी तथा स्वार्थ- 
परायण॒ता की प्रबल्लता हे । एक खुई बनाने के बाद ही 
पश्चिए उसे पेटेंट कराने की तरकीव सोचता है. जिससे 
सब लोग परतन्च्र हो जाये ओर सारा रुपया सीधा उलके 
घर में चला जाय । आज भारतीय डॉक्टरों को तुच्छ से 
तच्छ वस्तुएँ सात समुद्र पार से तो मेगाकर दी जाती हैं, 
परन्तु उनका वनाना किसी को नही सिखाया जाता। 

यह तो हुई डाक्टर साहब की रोगपरीक्षा । रोगि- 
परीक्षा का यहाँ कुछ ज़िक्त ही नहीं है । प्रकृति, सात्स्य, 
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सार, सत्त्व श्रादि जिन वातों के द्वारा चरक ने रोगिपरीक्षा 
का प्रकरण उठाया है उनक्रा अभी जड़ साइन्स को स्वप्न 
भी नहां हे, न हो ही सकता है | परमाणुओ पर पहुँचकर 
अधक्षम हो जानेवाली क्षुद्र साइन्स उन बातों का पता कभी 
न पा सकेगी । हों, प्राणियों का संहार करनेचाले नित नये 
साधन अवश्य निकाल सफेगी परन्तु संसार का कल्याण 
करने के लिये ऋषियों का सा उदार हृदय कभी न पा सकेगी। 

पूर्व ओर पश्चिम का यह भेद परम्परागत है । पूर्व ने 


शवर को देखने के लिये समाधि का मार्ग निकाला हे 
ओर पश्चिम ने कीड़ा को देखने के लिये खुद्वीन ईजाद 
किया हे । पूर्व मं चह आदमी 'नरपञशु' कहाता है जिसकी 
मानसिक शक्तियाँ विकसित तथा उपयोगी मन हो एव जिसे 


३ 


आत्मिक बल प्राघ्तन हो ओर पश्चिम भें वह आदमी 
फँवार देदय' कहाता हे जिसके पास वाहरी जड़ साधनों 
का ढेर न हो। पूषे की आस्था मानसिक शक्षियाँ के बकास 
पर ओर सचेत सुलभ इंश्वरदत्त प्राकृतिक साधनों के 
आधार पर अवलम्बित हे परन्तु पश्चिम का सव कुछ मनुष्य- 
रचित कृत्रिम साधनों ओर व्यापारिक सिद्धान्तों पर निर्भर 
है। पूे अपने सूल खिद्धान्तों की खोज करने के लिये 
प्रकति के सूलतत्त्वों में गद्भातट पर समाधि लगाता हे और 
पश्चिम अपने सिद्धान्त स्थिर करने के लिये लेवोरेटरी 


( 3६ 0074079 ) सख्यव ( ४ए०७४ ) टटोलता है। पूर्च 
किसी रोगी का ज्वर और उसकी विशषता जानने के लिये 
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रागा का गमज्ञात प्रछात का परसख करता €, उसके शरर 
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की रचना में लगे हुए पश्चतत्वों की विशेषता क्रा निधोरण 
2 (कज ९ ६ 20 
करता ह, उसकी मानसिक दशा, के साथ उसकी शारीरिक 
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दशा का मिलान करक देखता है । उसका आयु क् साथ 
ज्यर के दोषों की विषेचना करता है। जिस ऋतु में ज्वर 
उत्पक्ष हुआ हे उसकी मीमांसा करता है । दिन या रात्रि 
के जिस अंश में रोग बढ़ता या अपना स्वरूप वदलता दें 
उसके साथ दोषों का सामश्षस्प मिलाकर देखता &, जिस 
स्तु के खाने पीने से ज्वर घटता या चढ़ता हैं उसका 
दिचार करता है, जिस प्रकार के आहार विहार के वाद 
ज्वः जत्पन्न हुआ है उसकी जांच करता हे । ज्वर ने अपने 
जो जो लक्षण प्रकट किये है उनका विश्लेषण करके महा 
दोषों के साथ उनका मिलान करके दोष के चलाउचल का 
निर्धारण करता है | रोगी जिस देश भे है उसका ज्चर पर 
क्या प्रभाव है इसका निर्णय करता हे। रोगी की रुचि, 
उसके मुँह का स्वाद, उसकी आँख, त्वचा, पाखाना, पशाव, 
भूख, नींद आदि की विशेषता पर ध्यान देता है ओर इन सब 
वातो के साथ ओपध फे हरएक अड्ज का सामथ्जस्य मिज्ञाकर 
आषध तथा पथ्य की व्यवस्था करता है ओर पश्चिम रोगी 
के ज्वर की जॉच करने करे लिये लिएफ़ धर्मामे"्र पर लगें 
नम्बरों की गिनती करता हे । एक रोग दी परीक्षा के दिये 
रोगी की शारीरिक ओर मानसिक प्रकृति की तह में घुस्ता 
है, रोगी के हृदय की गति (नाड़ीपरीक्षा) से उसके रोग की 
विशेषता की जांच करता है ओर दूसरा अ्म-प्रमाद से पूर्ण 
मनुष्य के बनाये ऊत्रिम साधनों पर भरोसा रखता है । एक 
मी का दुःख जानने के लिये उसका सुख ओर मन देखता 

ह , १२नतु दूसरा केखी शीशे में पड़े रोगी के प्रतिविस्ब की 
मीमांसा करता है। एक की परीक्षायें अनेक हैं परन्तु बाहरी 
ओर कत्िम साधनों की आवश्यकता नहीं, परन्तु दूखरे की 
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एक परीक्षा के लिये भी अनेक ऊृत्रिम साधन आवश्यक ह । 
पूषे ओर पश्चिम में इतना ही तो अन्तर है | एक के साधन 
प्राकृतिक हैं, दूसरे के कृत्रिम । इनका फल भी स्पष्ट 
है। वेद्य बिल्कुल अश्या होने पर भी रोगी के ज्वर की 
विशेषताय समझे सकता है परन्तु डाक्टर मन्द्दृष्टि होने 
पर भी थर्मामेटर की रेखाये नहीं देख खकता । बेच की 
ज्वरपरीक्षा का साधन विकृत या नष्ट हो जाने पर उसे 
हाथ भर पर ही ढलरा साधन मिल जाता है| वह एक 
हाथ की डेंगलियों खराब दोने पर दुसरे हाथ सर फाम ले 
सकता दे परन्तु डॉक्टर का थर्मामेंटर खराब दोने पर 
अमरीका की हिक्‍ल कम्पनी के इधर कोई शरण नही। 
उसे हिन्दुस्तान भर में अपनी ज्वरपरीक्षा का साधन नहीं 
मिल सकता । पूर्व का उद्देश्य है कि गस्सीरतर मागे में 
भी यथाशक्‍क्य साधनों की कमी की जाय ओर अन्‍्त्य में 
समस्त संसार को परमस्वतन्त्रता ( मोक्ष ) प्राप्त कराई 
जाय और पश्चिम का उद्देश्य है कि समस्त संसार को 
चाह्य साधना का यथाशक्य आदी करके अपने चंगुल मे 
फँसाया हाय ओर व्यापारिमएडल का सुखांपेक्षी वनाया 
जाय। पूर्व का आरमभ्म कटुता से होता है ओर अन्त्य परम 
माधुरी में होता है, परन्तु पश्चिम का आरस्म मौठी मीठी 
बातों से ओर अन्त्य पेशाचिक फाण्डों में होता है। पू्े 
की भाषा ( संस्कृत ) के भोम, भूमिज, भूमिनन्द्न आदि 
शब्द मकुल (ग्रद ) के साथ प्रथिवी का सम्वन्ध बताते 
ओर उसके इतिहास की सूचना देते है, परन्तु पश्चिमी 
जगत्‌ मज्ञल पर फेंकने के लिय वमगोला तयार करता है। 
पूर्व ओर पश्चिम में यही तो भेद दे । 
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भ्रायुवेंद्‌ के वेदिक ओर ऋषिकृत अन्थों का कोई प्रकरण 
ऐसा नही है जिसमे आत्मा, परमात्मा, धर्म, अधरमम, पर- 
लोक आदि की कुछ न कुछ चर्चा न हो, परन्तु ऐलोपेथी की 
तमाम विज्ञानशालायें देख जाइये ओए समस्त पुस्तकालय 
पढ़ जाइये, इन बातों का कही निशान तक न मिलेगा | इस- 
का फल भी प्रत्यक्ष हे । आज धमेशानहीन, आत्मज्ञानशून्य, 
स्वाथेपरायण जड़ साइन्स ने मनुष्यजाति को हानि पहुँचाने- 
वाले जितने खाधन ईजाद किये हैं उतने हित पहुँचानेवाले 
नहीं हैं । पश्चिमी साइनस की वर्तमान प्रगति का रुख 
देखकर तो सहज ही यह अनुमान होता दे कि एक न एक 
दिन यह साइन्स झपनी ही लगाई आग म॑ स्व भी शीघ्र 
भस्म होगी ओर साथ ही ओर बहुतो को भी ले ड्बेगी । 
बाहरी साधनों का आधिक आदी हो जाने से मनुष्य की 
मानसिक्र शक्तियाँ कुरिठित दोने लगती हैं । मानासिक्त और 
आत्मिक शक्तियों के विकास के लिये कुजिम साधनों की कमी 
अ/वश्यक है। यही कारण है कि जड्भलों के निवास की पसन्द 
करनेवाले ऋषि लोग अधिक परिश्रह को नापसनद्‌ करते हैं। 
जो लोग घड़ी देखने के आदी है वे घड़ी बिना देखे टीक 
समय नही बता सकते | परन्तु हमने एक पेसा आदमी देखा 
है जिसने जीवन भर में कभी घड़ी नही रक्‍खी, किन्तु समय 
की बड़ी सुन्दर जॉच करता था। यह पश्चाब के जालन्घर नगर 
में दूध, दही की दूकान करता था। हमने स्वयं इसकी परीक्षा 
की थी। हमारे पूछने पर उसने ४ वजके १७ मिनिट बताये थे। 
अपनी घड़ी देखकर हमने ४ बजकर १५ मिनिट कहे । उसने 
दंसकर कहा कि २ मिनिट का फ़के तो घड़ियों में सी हुआ 
करता है । परन्तु पाठकों को यह जानकर आश्चये होगा 
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कि वस्तुतः हमारी घड़ी दो मिनिट सुस्त थी । सदा घड़ी 
देखनवालो की मानसिक शक्ति का इतना विकाख होना 
असंभव है | पूचे ओर पश्चिम म॑ यही तो अन्तर हैं । 
रोगपरीक्षा ओर रोगिपरीक्ष। के अनन्तर अब ज़रा 
डॉक्टर साहद की श्रोपच्परीक्षा का भी स्वाद ले देखिये । 
कुनेन को डॉक्टर लोग ब्रह्मास्ख समझते है । उनकी सूमभ 
में ऐसी दिव्य ओर अमोघ ओपध संसार में किसी के पास 
नहीं है, अतः हम ओषपषधपरीक्षा में उसी का दृण्टान्त देंगे । 
हरणएक वस्तु मे रस, विपाक, गुण, वीय ओर प्रभाव दोते 
है, यह यात हम अभी कह आये है | प्रत्येक द्ृव्य में रूप, 
रख, गन्ध, स्पश आदि शाण भी अवश्य रहा करते हैं। 
कुनन भी इनसे खाली नहीं हे । उसका कड़वा रख तो 
जीभ पर रखते ही मालूम हो जाता हे ओर सफ़ेद रंग 
देखते ही समझ में श्रा जाता हे । अब रहे वीय॑, विपाक 
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आदि । इन पर विजार करने की प्रणाली ही साइन्स में नहीं 
है। वहाँ तो सिर्फ़ कीड़ो को मार मार कर देखने की नली 
($प०७ ) है । अतः इन मश्नों को हम दूसरे ढह् से पूछेंगे । 

१--यह तो स्पष्ट है कि कुनेन से मलेरिया के कीड़े मरते 
हैं। परन्तु उनके मारने में कुनेन का रूप काम करता है या 
रस ? या उसका कोइ अन्य गुण कीड़ी का संहार करता है ? 

२३--क्या साइन्ख में कोई ऐसा यन्त्र बना है जिससे उन 
स्व दुगु्णों का पता लग सके जो कुनेन मनुष्य के शरीर 
में जाकर पंदा करती है ? 

३--जिस रोगी के शरीर में मलेरिया के कोड़े मिलते 
हं उसके शरार म ज्वर भी रहता हे । ज्वर आर कीड़े एक 
चीज़ नहीं दे | यदि कीड़ा के कारण ज्वर पदः हुआ है तो 
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भी कार्य कारण का भेद है | ज्वर के साथ कुछ ओर उपद्रव 
ग पेदा हुए & । वे चाहे कीड़ा के कारण उत्पन्न हुए हा 
दे किसी और कारण से उत्पन्न हुए हो, परन्तु यह बात 
सब डॉक्टर भी मानते हे कवि वे उपद्रव कीड़े नहीं हे । 
अब हम पूछते है. क्रि साइन्स ने तो छुनेन से कीड़े ही 
रे हैं। वे चाहे नली महा चाहे शरीर भें हो, कुनन से 
मर जायेगे, परन्तु कीड़ों ने शरीर में जो विकार पंदा कर 
दिये हैं उन्हें कौन मारेगा ? यह ठीक हे कि कीड़े मर जाने 
के बाद उनसे आगे विकार पेदा न होगे, परन्तु मरने से 
पहले कीड़ो ने जो विकार शरीर में पेदा कर दिये ६ उन्हें 
कोन दूर करेगा ? ज्ञो चीज़ कारण को दूर करती है बह 
उसके काये बगे सी दर कर दे, ऐसा तो कोई नियम नही 
ड। तत्चार लाठ। को काट सफता हे परन्तु लाखा न जा 
सिर फोड़ दिया हे उसे तलवार अच्छा नहीं कर सकती । 
कीड़े मरने के थधाद शरीर में जो कीड़ों का पेदा किया हुआ 
ज्वर वचेगा वह किससे दर होगा ? यदि रोगी की पक्तति 
इतनी प्रवल्ल नहीं है कि उस हलकी हरारत को निकाल 
बाहर कर सझे तो वह मीठा ज्यर काल्ान्तर भे क्षय का 
रूप धारण करेगा या नही ? कया साइनल ने इसका कोई 
भतोकार बताया है / फिर जो विकार कुनन ने ही पदा किये 
है उन्हें कौन दूर करेगा ? क्या कुनेन ही ? कदापि नहीं। 
बादल एथ्वी पर लगी आग को बुझा सकता है परन्तु जो 
आग ( बिजली ) वादल्त ने ही स्वर्य पेदा की है, डसे बह 
सूसलघार वरसकर भी नही दुकला लकता | 
अब प्रश्न यह है कि कुनेन के रूप, रस, गन्घ, स्पश 


आांदे मे से वह कोन सा गुण ह जो कीड़ो को मारने का 
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काम करता है ? कीड़े के उपद्रव शान्त करने का क्या 
उपाय दे ? कुनेन के दुर्शुश क्‍या क्‍या हैं ? ओर कुनेन के 
विकार दूर करने का कया प्रकार है ? क्या साइन्स इन 
भ्श्ना का उत्तर दे सकती है ? क्या सखार मे साइन्स का 
पिछलगू एक सी डॉक्टर हे जो इन प्श्ना का उत्तर दे सके ? 

संभघ है, इस पर कोई डॉक्टर साहव कद उठ कि इन 
अश्ना का उत्तर अभी साइन्स ने नर्दी दिया है अतः सेसार 
अभी इन पश्ना के उत्तर से वंचित है । अब साइन्स इनका 
उत्तर देंगी तब दखा जायगा । अभी ऐसे प्रश्न उठाना दी 
सूखेता हे । 

इस पर हमारा नम्न निवेदन है कि संसार तो इन प्रश्नों 
के उत्तर स वचेत नहा हे । हां, पाश्चमा साइनस को पेछलगू 
अ्रभागी ऐलोपेथी अवश्य इन प्रश्नों के उत्तर से अब तक व॑- 
चित दे | भारतीय साइन्स म॑ जो इन धश्ना का उत्तर देखना 
चाह उनके लिये हम चरक का एक अश उद्धत करते दे--- 

“भतिक्तो रसः स्वयमरोचि७ण्णाररोंचकप्तो विषध्नः क्रिमिप्नः 
मच्छी,दाह,कण्ड,क॒ष्ट,तृष्णाप्रशमनः त्वड्मांसयोः स्थिरीकरणो 
ज्वरघ्नो दीपनः पाचन: स्तन्यशोधनो लेखन: क्लेदमेदोवसामजा- 
लप्तीकापयसेदमत्रपरीपपित्तसलेष्मोपशोपण:. रुक्चः  शीतो 
लबघ॒ुश्च | स एवंगुणोप्येक एवाइत्यर्थमुपयुज्यमानो रौच्षयात्‌ खर- 
विशदस्वभावाच रसरुधिरमांसमेदोस्थिशक्राएयच्छोषयाति, स्रो- 
तसां खरत्वमुत्पादयति, बलमादत्ते, कर्पयति, ग्लपयति, मोहयाति, 

श्रमयाति, वदनमुपशोषयति, अपरांश्च वातविकारानप- 
जनयति ।” ( चरक, सूत्र ०, अ० २६ ) 

अर्थात्‌ कड़वा रस स्वयं अरुचिकर होने पर भी अरोचक 
को दुर करता दे। कड़वे रस को खाना कोई मनुष्य पसन्द 
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नही करता परन्तु उसमे अरुचिरोंग (भोजन मे रुचि 
नहोंन ) को दूर करने का सामथ्य द्व॑। यह दप का भ 
मारता है ओर को का मी मारता है सूच्छा, जलन, खुजले।, 
कोंढ़ ओर प्यास को दर करता हे | त्वचा ओर मांस को 
र्िथिर करता है। ज्वर दुर करता है, दीपन दे, पाचन है, ख््रिया 
या गो आदि को खिलाने से उनके दूध को शुद्ध करता है 
ओर 'लेखन' गुणों स युक्क है। क्लेद, चर्ची, चला (पतली 
चर्ची ), मज़ा, लसीका, पीच, पसीना, पेशाव, पाखाना, पित्त 
ओर कफ को खुखाता है, रूक्ष है, ठरड़ा है ओर लघु है। 
ये तो हुए कड़वे रस के गुण । परन्तु जब तक किसी 
चस्तु के गुण ओर दोप दोनों का पतान हो तथ तक 
ज्ञान अधूरा ही रहता है, अतः भहर्षि चरक ने ग्रुणों के 
साथ ही कड़वे रस के दुर्गुण भी गिनाये ६ । आप कहते ह 
कि यद्यपि कड़वे रस में ये सव गुण हैं परन्तु केवल उसी 
का सेवन ऋरते रहने या अधिक सात्रा में उल्लकका सेबन 
करने से, उसकी ( कड़वे रस की ) रुक्षता, खरता ओर 
विशद्ता के कारण रस, रुघिर, मांस तथा वीर्य सखने लगता 
है, रगो में खुश्की पेदा हो जाती है, चल कप होता है । 
इसका अधिक सेवन देह सुखाता है, ग्लानि पेदा करता 
है, दिमापु कमकोर करता है, चक्कर पैद। करता है, मुँह खुखाता दे 
ओर अन्य बातविकार भी पेदा करता है। 

हम यह कह चुके हैं कि भारतीय साइन्स गुणों के छारा 
हुच्यों क्री परीक्षा ऋरन के कारण ओर श्रति सूक्ष्म तत्तों 
से आरस्म होकर स्थूल जगत्‌ पर पहुँचने के कारण संसार 
के भूत, भविष्यत्‌, वतेमान सब पदार्थों का निराय करने 
में उमथ हो्त; है परन्तु पश्चिमी साइन्स द्रव्यों के द्वारा 
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गुणा का अनुसन्धान करने के कारण, स्थूल पदाथों से 
आरम्भ होकर सूक्ष्म पदार्थों पर पहुंचने की चेष्ठा करने के 
कारण ओर दृश्य पदार्थों के आगे न पहुँच सकने के कारण 
चर्तेमान काल के भी सम्पूर्ण पदार्थों का अज्ुलन्धान नहीं कर 
पाती, क्पोंकि द्रव्य अनन्त हैं और उनकी चरम सीमा 
अदृश्य तत्त्व] पर निर्भर है दृश्य अणुश्रों पर नही । 
ऋषियों के वाकयों में कुछ सूक्ष्म तत्त्व ( विचार करने के 
शर ) ऐस छिपे रहते हैं जो ससार के सूलमन्त्र कहे जा 
सकते हैं। चरक के इसी प्रकरण भें कड़वे रस का वर्णन 
करते हुए उसमे तीन शुण बताये हैं । रूक्षत्व, शीतत्व ओर 
लघुत्व | इन्ही के आधार पर इस रस के तमाम गुणों ओर 
डुगुंणां का पता लगाया जा सकता है पव दुगुणों स उत्पन्न 
हुए रोगों की चिकित्सा का भाग भी समभका जा सकता 
हें ।जों गुण या दुगुण चरक ने नहीं लिखे हैँ उन्हें जानने 
के लिये भी यही कुझी है । साथ ही इससे यह भी पता 
चल जाता है कि कड़वा रस स्थूल् जगत्‌ के किस मूल 
तत्त्व ( बात, पित्त, कफ ) की परम्परा में पेदा हुआ हैं। 
रूक्षत्व, शीतत्व, ओर लघुत्व वायु के खास गुण हं। 
ससार के जिन जिन द्वव्यों में ये पाये जायंगे वे सब वायु 
के चंशदुक्ष ( शजरे ) में शामिल समझे जायेंगे ओर रोगी 
के शरीर और रोग के गुणों का मिलान करके यह वात 
वड़ी खुगमता सर स्थिर की जा सकेगी कि यह द्रव्य इस 
रोगी या रोग को कहाँ तक अनुकूल या धतिकूल पड़ेगा । 
चरक' के इस चक्कर मे कुनन हमार हाथ स॒ छूट गई । 
पाठक क्षमा करे । हम उसी का स्तोत्रपाठ कर रहे थे । 
कुनन के किस शुण से कीड़े मरते हैं, इसका उत्तर साइन्स 
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ने तो अब तक नहीं दे पाया, परन्तु महर्षि चरक ने हज़ारों 
वर्ष पूवे इसका वर्णन कर दिया है । ओर साथ ही उसके 
अझधिक प्रयोग ले वीवय को दषित करते, चक्कर लाने, 
खुश्की पेदा करने, चल घटाने आदि की वात भी कही हैं । 
परन्तु ६०--६० ग्रेव कुनेन को घह्मयारिया के गले मे उत्ता- 
र्नेचाले डॉक्टर लेग इस अवसाइन्टिफ़िक वात पर ध्यान 
कया देंगे ? जिन्हें विल्ञायत की विजली के सद्दारे भारत के 
सूथ का देखने की आदत पड़ी छ थे इधर ध्यान क्‍यों देगे ? 

शायद कोई कहे कि कड़वेपन सर कीड़े मरने की वात चरक 
ने बताई है, परन्तु आज ऐसी भी कुमेन मिलती है जिसमे 
कड़वापन नहीं होता । डसल्ल भी कीड़े मरते हैं । फिर यह 
सिद्धान्त केसे ठीक हो सकता है ? जब साइन्टिफ़िक तरीक़ी 
से कड़वापन दूर कर दिया तो फिर कीड़े न मरने चाहिये । 

प्रथम ते। अच्छे डॉक्टर लोग मीठी कुनेन को पसन्‍द ही 
नहीं करते । उनका कहना हे कि इसका उतना अखर नहीं। 
है जितना कड़वी कुनेत का । यह एक ही वात चरक के 
सिद्धान्त की सत्यता लिख कर दने को काफ़ी है। कड़वा- 
पन दर करने के साथ ही उसझी कीड़े मारस्नेवालो शक्ति भी 
क्षोण हो गई, यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। दुसरे, कड़वापन 
मालूम न होने के भी तोन उपाय है । 

१-रुसना इन्द्रिय भें तिक्त रस को अहण करनेवाली 
रुतायु ( र्गो ) को सू्च्छित कर देने से कड़वापन पतीत 
नही द्ोगा। यदि थोड़ी सी हरड़ ज़रा देर तक चबाते रहिये 
और उसके बाद कड़वो से कड़ची कुनेन खाइये ते। उसके 
कड़वेपन का वितकुल ज्ञान नही होगा। आप आटे की तरह 
डसे फॉक जायेगे | हरड़ मे रूप, सस, गन्ध आदि अनेक 
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शुण है| उनमें से कड़वे रस को रगा को मूच्छित करने 
की सामथ्ये उसके कपाय रस में हैे। आयुवेद से दइरडू के 
याच रस माने है । नमक के लिया अन्य सब रस इसमे हे । 
हुर्‌इ के ऊपरी बारीक छिलके में ओर रस, उसके रेशों 
(स्नायु ) मं आर, उसकी चुन्त ( फल को डणएडी ) मे ओर, 
उसके बीज की मांग मे ओर (वें उसके गूदे में ओर रस 
है। मधुर, अम्ल, कटु, तिक्क, कपाय ये पॉचों रस इसमें 
हैं । परन्तु इनमें से पूर्वाक्त कार्य करने की सामथ्य कषाय 
रस में ही हे श्रत। उसका गृदा चबाना चाहिये। गुठली 
आदि नहीं । इसी प्रकार गुड़मारनामक बूटी की पत्तियाँ 
चबाने से जीम में से मीठे रस का अनुभव जाता रहेगा। 
चूरा रेते सभी चुरं। मालूम दोगी । इसे यदि कुछ दिन 
खाता रहे तो शरीर मे से मीठा रस क्षीण हो जाय । 
मधुमेद्द ( 000०(४०४ ) के रोगी को यह हितकर द्वोतों दे । 
परन्तु अधिक दिनों तक वरावर नही खिलाते ओर अकेली 
भी नहीं खिलाते | कई चीज़ साथ मिलाकर दंते द क्य।कि 
कई दोष भी उसमें है । चिकित्सा के समय उनका ध्यान 
रखना पड़ता दे। ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो क्रिसी रख का 
अनुभव रोक सकती है । 
” +--यदि कड़वी वस्तु ऊ ऊपर कोई आवरण कर दिया 
जाय जिससे उन स्नायु के साथ असली द्रव्य का सम्बन्ध 
न दोंने पाये तो भी कड़वापन मालूम न दोगा। 
३--वस्तु के चसरेणुओं में परिचर्तेन पेदा करके .उसके 
रख को अ्रन्तद्धित कर दिया जाय अथवा कड़व अखुओं 
की बिल्कुल निकाल दिया जाय ते।| भी कड़वापन प्रतीत न 
ड्ोगा। एक वस्तु भें अनेक रस रहा करते हैं । जिस रस की 
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अधिकता होती दे ओर अन्य रसो का अनुपात जिस रस 
की प्रकट करते के अनुरुष होता है उसी की स्पष्ट प्रतीति 
हुआ करती है । हरीतकी के पाँच रखा की बात हम अभी 
"कद आये है | परन्तु खाने पर कपाय रस के सिवा अन्य 
रख.-की स्फुट भ्रतीति नहीं होते । मीठी: कुचेन बनाने में 
*'. उसके कड़तवे परमाणु जिस क़दर दूर कर दिये जाते हे, 
उतनी ही कीड़ा के,मारन की. उसकी शक्ति क्षीण दो जाती 
है।.जो कुछ कड़वे अणु बच्र रहते हैं. थे अत्य रस की अधि- 
कना ओर अपनी पतीति के विरूप अनुपात द्ोने के कारण 
कुड़वेपन का ज्ञान नहीं करा ख़कते | यदि कड़वे अखुभ्ाो 
को/ विंल्‍्कुल निक्राल' दिया जाय तो निःसन्रद्द कुनेन से 
कीड़े मारने की शक्ति भी एंकद्म दूर हो जाय । 
| अच्छा अब इन बातों को छोड़िये | हभ तो कुनेन की 
करम्ंताशा ब्रह्मनत्रार्ल से यह पूछना हैं कि जब आपके 
पास ज्वर की सीमा जानने का कोई उपाय ही नहीं है--, 
ज्व आप यह बता है! नहीं सकते कि रोगी को ज्वर- 
कितना है ओर उसकी अर्सर्ली गर्मी कितनी दे-->तो आप 
कुनेन की मात्राका तिणेय-किस आधार पर करते है? 
जितना रोग उतनी दबा वाले सिद्धान्त का आपके पास 
कंग्रा 'समाधान है ? रोगिपरीक्षा भी तो आपकी खाईरेंस 
में.नहीं है । सिचा इसके कि मोटा पेट देखकर मोटी टिकी 
और छोटे पेट पर छोटी गे।ल्ली आप दे मीरे । और, आप 
कया कर सकते है ? परन्तुदाड़, मांस की मुठाई से-प्रक्ृति 
आर सत्त्व के तत्व का पता आपको केसे लगेगा '? ह 
. “इश्यन्ते हाल्पशरारा: कृशाश्चेंके बलवन्त “महाशरीरा 
द्यपि ते स्वल्पानाप्रप्रि वेदनानामसहाः” चरक के इस भत्यक्ष-: 


; 
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सिद्ध सत्य का आपके पास कया जवाब दे? फिर औषध 
'के विषय: में भी तो ओपका शान अधूरा है | कुनेन से 
कींडे मारने के सिवा ओर आपकी साइन्स ने क्या बताया 
इससे कया कया हानि हो सकती दे, इसमे तो आपकी 
साइन्स अभी गूंगी है । 
कीटाणुसिद्धान्त या. जम्लेंथिडरी के अनुयायियों से दम 
एक बात पूछना चाहते हैं | रोगी के रुघिर मे या अन्य 
किसी अंश में आप लोग कीड़े पाकर उन्दे रोग का कांरण 
बताते हैं ओर साथ ही यंह भी मानते ६ कि वायुमण्डले 
मेंकरोंड़ी कीड़े प्रतिक्षण विचरत रहते' हैं। वे सभी मनुष्यों 
के शरीरा पर सदा आक्रमण करते रहते है । जहा उन्हें 
अपने जम जाने की अनुकूलता मिल जाती है, उसी जगह 
बे,टिक जाते है ओर बहीं रोग पदा करते हैं । यहाँ हम 
यह जानना चाहते दें [के ज़ब करोड़ा कांड हरएंक आदर्मी 
पर प्रतिक्षण संमान रूप से आक्रमण करते ही रहते हैं तो 
फिर सभी के शरीर मे उन्हें जगह क्यो नहीं- मिलती ? 
केसी एक.जगह दा वे जम सकते ६, सत्र नहा, इसका 
क्यों कारण दे ?! आप. कहेंगे कि जिसकी प्रकृति इतनी 
डुवेल हे कि उन्हें निकाल बाहर नद्दी कर सकती वहाँ वे 
जमंते है । परन्तु यह॑ प्रकृति का दुरबंलता क्यों हुई ? जिस 
आदमी को तौस वर्ष की आयु में राजयक्ष्मा के कीड़ों ने 
दवाया दे उसे उन्द्रोंने तीस चर्ष तऋ केसे जीने दिया 
निःसन्देह उसकी प्रकृति ने इतने समय तक उन कीड़ो को 
मारे भगायां | फिर आज वह उन्हें क्‍यों नहीं भगाती ? वह 
एकदम शंक्तिदहीन तो हुई नहीं दे । अ्रन्य रोगों के क्ीड़ों 
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को वह आ ज.भी नहीं; जमने देती । अन्यथा ओर भी रोग 
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उस पुरुष को होने चाहिये । फिर एक ही प्रकार के कौड़ा 
को उसकी प्रकृति क्यों आश्रय देती दे ? इससे स्पष्ट दे कि 
रोग का मूल कीड़ा मे नहीं वल्कि पति की उस दुर्वलता 
के भीतर छिपा है जिससे कीड़े आश्रय पाते हैं। जैसे पास 
पास जमे हुए नीम ओर आम एक ही पृथ्वी में से अपने 
अपने पोषण के लिये रस खींचते हैं, परन्तु आकर्षणशक्ति 
या पाचनशक्कि की विलक्षणता के कारण एक केवल कड़चे 
अणुओं को अपने भें जमा करता है ओर दूसरा खट्टे मीठे 
अरखुओं को ही आश्रय देता है | इसी प्रकार कोई प्रद्धति 
की दुबेलता किसी एक प्रकार के कीड़ी के अजुकूल पड़नी 
है, खबके नंहीं। जिनके अनुकूल ध्ोती है थे ही वहां जमने 
लगते हैं और थूक, पाखाना, पेशाब आदि की परीक्षा करने 
पर दीखने लगते हैं। जिस तरह गेहूँ, चना आदि के घुनो , 
की सूरत परस्पर भिन्न होती है ओर गेहुओं का घुन अरहर 
में एवं अरहर का छुन गेहँ--चावलो मे पड़कर नहीं जी 
सकता उसी प्रकार कोटाणुओं का आकार भी परस्पर 
मिन्न होता दे ओर जहों ज्ञिस प्रसति को खाकर जीनेवाले 
कीटाणु अपना भोजन पाते दें वे है। वहाँ जमते हैं, अन्य 
भाग जाते हैं. या मर जांत हैं। प्रति की दुवेलता इन कीटा- 
णुओ ने नहीं पेदा की, वल्कि चद्द पहले किसी रोग के 
कारण डुवेल हो चुंकी तब उसे दुबवेल पाकर कुछ कीटारुओं 
ने चहाँ अपना पेर जमाया | भिन्न मिन्न प्रति भिन्न मिन्न 
फीटाजुओं की आश्रय देती है। कीटाशुओं के सिद्धान्त का 
. उल्लेख चेदों मे भी है, परन्तु जिख रूप में ऐलोपेथी उसे 
मानती है, उस रूप में वेदों ने उसे स्वीकार नहीं किया है । 
इसके प्रमाण का उल्लेख दम आगे चलकर करेंगे | 
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प्रकतिपरीक्षा मे निपुण कोई भी अच्छा चिकित्सक 'पेटेरट 
दवाये देना पसन्द नद्दी करता | जिस दवा के रहस्यों 
को किसी दुकानदार ने अपने लाभ की दृष्टि से गुप्त रक्खा 
है ओर कुछ ऊपरी बातें प्रकट कर दीहें ऐसी 'पेटेएट' दवा 
(न तो कोई अच्छा बेद्य पसन्द करता है, न कोई शान- 
सम्पन्न यूनानी चिकित्सक हो पसन्द करता है। कोई भी 
समभदार आदमी इस अन्धे खल से लोगों को द्वानि पहुँ 
चाना उचित नहीं समभता, परन्तु ऐेलोपेथ लोग नीचे से 
ऊपर तक-सब छोटे वड़े-खेकड़ा पेटेण्ट दवाओं का 
घड़ाधड़ प्रयोग करते हैं। हिन्दुस्तान भर में एक भी ऐलोपेथ 
ऐसा न मिलेगा जो पेटेंट दवाओं का प्रयोग न करता हो, 
या फिर उन पेटेश्ट दवाओं को वनाकर दिखा सके । 
इससे स्पष्ट है कि ओपध के रहस्य से पूरा परिचित न 
होने पर भी ऐलोपेथ लोग उसका बराबर प्रयोग करते हैं। 
इससे दो वाते सिद्ध दोती ८ । एक तो यद कि पेलोपेथी में 
दवाओं की बहुत कमी दे। बड़े ल वड़े डॉक्टर लोग भी अच्छी 
दवा के लिये मुंद वाये वेंठे रहते दं ओर जो कुछ “पएंटेणट- 
पेटेणट' मिलती है उसी का प्र खग करने लगते हैं। दूसरे यह 
कि ऐलोपेथ लोग रोग, रोगी ओर ओपध की प्रकृतियाँ के 
सामअस्य-ज्ञान से एकदम झनन्‍्य होते हे । यदि वे यह समभते | 
दोते (कि इन तीनो प्रकृतियां का सामअरुष करना ही असली ' 
चिकित्सा है तो वे ऐसी ओप धा का प्रयोग कदापि न करते 
, जिनके सम्बन्ध में उन्हें सर्चाज्ञीण शान नहीं हैं | 
यह तो हुई रोगपरीक्षा, रोगिपरीक्षा ओर ओपघपरीक्षा 
की बात । अब ऐलोपेथी की पथ्यव्यचस्था पर भी एक 
नज़र डाल जाइये । कई बड़े बड़ एलोपेथ डॉक्टर अपने 


| 
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व्यवस्था-पत्रा ( नुसझों ) को पीठ पर भोजन को चाज़ 
छुपाये रहते दें । रोग चाहे काई हो, परन्तु खाने की चीज़ा 
में 'सब धान वारद पसेरी' ही रदंगे। विलायत से नथ आये 
किसी डॉक्टर से पथ्यव्यवरुथा पर वातचीत कीजिये तो 
ऐलोपेथी की पोल का पता चले | वे लोग इस विपय भे 
एकदम ज्ञानशल्य होते हैं । हलकी ओर जल्‍दी हज़म 
होनेवाली चीजे रोगी को खानी चाहिये, इसके अतिरिक्त 
उन्हे कुछ ज्ञान नहीं होता। हम जब चन्द्रनगर ( वद्भाल ) 
में आयुर्वेद के कुछ अंशा की पूर्ति करने गये थे तो वहाँ 
अोयुत ड(क्टर चारुचन्द्र दत्त ४४. 2.., 34. 2४, 95. महाशय 
से शारीरविज्ञान के सस्वन्ध में भी कुछ सीखते थे । एक 
दिन हमने पूछा कि आप लोग हरएक रोग भें दूध पीने 
क्रो क्‍यों बताते हैं ? उन्होंने बताया कि शरीर में अमश्न 
इहज़म करने के लिये दातों का स्राव ( लार ) ओर आता 
का स्राव प्रधान सहायता करता है । मांस ओर घी केवल 
एक ही स्थान पर इज़म होते है, परन्तु दुध को हज़म 
करनेचाल कईएक स्थान है । यह बहुत जगह हज़म होने 
के कारण शीघ्र पचता है। हमने पूछा कि दूध पीने के वाद 
उससे क्या कया बनता है ओर उसका शरीर के तत्तवों पर 
क्या प्रभाव पड़ता हे, इसका भी कुछ विचार आपके यहों 
है ? तब उन्हांने कहा कि हमारे यह इस प्रकार विचार 
करने की शेत्नी नहीं हे। खाने की हरणक चीज़ से जेखे 
र्ूून चनता है चेसे ही दूध से थी बनता है। और कोई 
'वेशेषता नहीं है । मतलव यह कि 'साइन्टिफ़िक चिकित्सा 
से अभी तक भोजन के प्रत्येक पदार्थ के खाथ रोग और 
रोगी की भकृति का सामझस्य नहीं कर पाया है. वह 
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अभी, इस मार्ग म्रबिल्कुल कोरों, है | यदि भारतं के किसी 
गंवार से भी पूछिये तो वह.,क्रफ, खाँसी में दूध को.अद्दित 
बतायेगा। नये ज्वर में दूध देना अच्छा न समफ्रेगा। 'तदेव 
( दुग्ध ) तरुणे ( ज्वरे ) पीत॑ विषयद्‌ हन्ति मानव क्री 
यात को यहां, का बच्चा भी,जानता हे। परन्तु साइन्टिफ्रिक 
चिकित्सा को इस मार्ग मे अभी इतना भी ज्ञान नहीं है । 
यदि आप आ्रायुवद के प्रन्थो मे देंख तो वर्दी आपको दूध 
की कई घाराय मिलेगी। गो; भेस, घोड़ी, ऊँटनी, भेड़, बक़री 
आदि के दूध का अलग अलग चरणन मिलेगा। इनके गुण 
भी मिलेगे ओर साथ ही इनके अवैशुण भी मिलेंगे । हो, 
विलायती डब्चे के नक़ली दूध का चणेन कहीं,न मिलेगा ' 
यदि किसी केमिस्ट ( 0॥995 ) या डॉ+टर से पूछिये 
तो चह यद्द तो विश्नेषण कर देगा (कि इस दूध में इतनी 
शकर, इतना सतेंद्द ( डॉक्टरी शब्दों में चर्बी ), इतनाज़ल, 
इतना नमक, इतनी प्रोटीन ओर इतनी कार्बन है । परन्तु 
इन सब अनुपाता के मिश्रण का मजुष्य या अन्य प्राणियों,के 
देह और मन पर, क्या प्रभाव होगा, या इन खब पत्यक्ष 
द्रव्यों के अतिरिक्त चेतन शरीर पर प्रभाव डालनेचारली उन 
दूधों में छिपी हुई कान सी सूह्षम ( श्रप्रत्यक्ष ) शक्ियाँ हैं, 
इसका पता जड़ साइन्स को न लगेगा । भस के दूध से 
बुद्धि मन्द क्‍यों होती है ओर वकरी का दूध क्षयरोग में 
क्यों छहितकर है, इसका पता जड़ विज्ञान को न लगेगा । 
हमने एक ऐसी घोड़ी देखी दे जो पानी में घुसते ही 
जैस की तरह लोटने लगती थी । एक अपरिचित सवार 
उस पर बेठकर नदी में घुसा तो बड़ी विपत्ति मे पड़ गया। 
जाँच करने से मालूम डुआ कि उस थोड़ी के पेदा दोते दी 


हु 
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उसकी माँ मर गई थी और ठाकुर साहब ने अपनी भेंस 
का दूध पिलाकर उसे पाला था। क्या पेलोपैथी का कोई 
ओज़ार आयुर्चेद की तरह इस बात के कारण की मामक 
मीमांसा कर सकता है? क्या साइन्स का कोई यन्त्र यह 
बता सकता है कि ऐसी दशा मे किसका दूध देना चादिये 
ओर यदि भेस का दूध ही देना हो तो किस प्रकार देना 
चाहिये जिससे यह दोप पेदा न हो ? कया ऐलोप॑थी के 
पास ऐसा कोई नश्तर है जिससे आपरेशन करने पर घोड़ी 
के इस मानलिक ओर कारयिक परिवर्तन का पता लगाया 
जा सके ? जिससे घोड़ी के मन में पानी के भीतर लोटने 
की इच्छा ओर शरीर में मेंस की सी क्रिया एवं उसकी 
बुद्धि में इसल होनेवाले आनन्दानुभव के कारण की जाँचें 
की जा सके ? वात, पित्त, कफ को आपरेशन करके देखने 
की इच्छा रखनेवाले मद्दाशय क्या इसका कुछ जवाब दंगे 

सःरांश यह कि पेलोपेथी में पथ्य की सुचारु विचेचना 
का कोई साधन नहीं है। परन्तु आयुर्षादिक सिद्धान्तानु- 
सार देखा जाय तो यहददोँ पथ्य ही सब कुछ दे । यहाँ: का तो 
यह दृढ़ सिद्धान्त दे कि यदि पथ्यव्यवस्था ठीक दे तो बिना 
ओपषध के भी रोगी अच्छा हो सकता है और यदि पथ्य 
गड़वड़ है तो हज़ार ओषधों खे भी पूरा ल्ञास न होगा। 

'थ्ये सति गदातेस्थ किमापधनिषेषण: | 
पथ्येडसति गदातेस्य किमीपघनिपेवणों: | 

यहाँ तो रोगा की जड़ ही मिथ्या आद्यार ( भोजन ) 
ओर विद्दार हैं | जहाँ रोगों के लक्षण शुरू होते हैं चहाँ 
आरणस्मदी इस प्रकार होता है कि इस प्रकार के आहार-- 
विद्दार से अमुक दोष कुषित दोकर इस इस रोग को पैदा 


ह 


्> 
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करता दे | यहाँ चिकित्सा की पहली सीढ़ी ही यद्द हे कि 
जिस प्रकार के आह।र-विद्यार से रोग पेदा हुआ द उसे 
खसयसे पहले बन्द किया जाय | यदि दूध के आतयांग स 
रोग उत्पन्न हुआ हे तो उसे भी बन्द करना ही हागा। चाह 
वह अनेक जगह दइज़्म होता दो, चाहे इलके से हइलका 
दो, रोग के कारण को रोकना.ही होगा । 
इन सबका कारण भी स्पष्ट है । पश्चिमी साइन्स द्वव्यां के 
द्वारा शुणों तक पहुचने का अयल्न करत ६ ओर संसार मे 
द्रव्य अनन्त हैं एवं एक एक द्रव्य में गुण और शक्तियां भी 
अनन्त हैँ । इन सवकी परीक्षा कर लेना असम्भव हैं | 
दंज़ार--पाँच सो द्वव्यों के जिन जिन गुणों का पराक्षा 
साइनस ने कर पाई है. उसी से उसके अचुयायों जरू तंस 
काम निकालते हैं। इसके आगे अज्ञान का गद्दगा अन्धकार 
है। फिर जो कुछ ज्ञान दोता है। वद्द भी जड़ात्मक। अन्त 
क्रण और चेतना से असस्बद्ध । छलापथा को अपूणता 
ओर अनु पयागिता का यही प्रधान धारण ८ के वह सवाध् 
में स्‍्थूल साइन्स की पिछलगू वी हुई है| यदे सम्पूणता 
ग्राप्त करनी दे तो उसे भी वेद ऑर आखशुवद्‌ मे पनादछ 
ऋषियों के प्रतिपादित मार्ग को शरण म एक न एक द्न 
आना ही पड़ेगा। 
आप मिठास के द्वारा संसार की सव मोठा वस्तुआ का 

विधेचना कर सकते दूँ शोर यदि खट।स के गुणा स आप 
परिचित हैँ तो संसार की भूत, भजिष्यत्‌ / वर्तमान लव 
सट्टी वस्तुओं पर विचार करने का एक मार्ग आपका [मल 
जायगा । परन्तु दरएक मौठी या खट्ट। वस्तु का लेलेके 


च््ट्‌ 


यदि आप परीक्षा आरम्म करें तो जन्म जन्‍्मान्तर में भी 


श्र आयुर्वेद-मद्दत्् 
परीक्षा पूरी न,होगी। नई नई वस्तुएँ प्रक्राति के प्रेट से प्रेदा 
दे।ती ही रहेगी श्रोर ' आप खदा अन्धे दी बने रदेंगे । इस 
प्रकृतिपरस्परा का पार पाने की कुओी प्रक्ृतिपति परमेश्वर 
के प्रतिपादित खिद्धान्त के लखिवा आपकी ओर कहीं न.में- 
लेगी। इसके लिये आपको ऋग्वेद की पूवाक्त ऋचा के'अश 
+(त्रिघात शर्म वहत॑ शभस्पती” पर हा ध्यान देना दंगा ॥ 
हमसे पूछा गया था कि क्या हिन्दुस्तान भर में .एक भी 
वैद्य ऐसा है जो आपरेशन करके शरीर के भीतर बात, 
पित्त, कफ दिखा सके ? ( प्रू० ४४ ) अब हम पूछते हे के 
क्या संसार भर भे एक भी ऐसा ऐलोपेथ है जो आप्ररेशन 
करके वात, पित्त, कफ को देख सके £ कया एक भा पला- 
पेथ को ऐलो आखे प्राप्त है जो स्थूल जगत्‌ के सूल कारण 
तक पहुँच सके ? क्‍या पश्चिमी साइन्स ने एक भी यन्त्र 
ऐसा वनाया है जो अणुओं के आगे को खबर दे सके ? 
क्या दुनियां में पक भी ऐलोपेथ ऐसा दे जो सखार में बात, 
पित्त, कफ से रहित कोई एक भी जड़ या चेतन चस्तु दिखा 
सके ? बात, पित्त, कफ के जिन गुर्णो का उल्लेख ऊपर हो 
चुका दे, उनसे वाहर की कोई चस्तु लाने की सामर्थ्य किसी 
में है ? यदि हो ते। वोले । हम ऐलोगैथी को चेलेस करते हु 
कि वह इस वैदिक मागे के सिचा कोई ऐसा मार्म दिखाये 
जिससे भूत, भविष्यत्‌, चतेमान के सब रोगों का पता लग 
सके, सब प्रकार के रोगियों की प्रकृति आदि की परीक्षा हो 
सके ओर समस्त ओषधों तथा पथ्यों की व्यचस्था हो सके । 
आपरेशन करके वायु ओर पित्त को दिखाने का प्रश्न भी 
नितान्त वुद्धिशल्यत। का परिचायक है। हम पूछते है, क्या 
किसी डॉक्टर ने आपरेशन करके आज तक घाणों को देखा 
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है? कया आपरेशन के वाद न दीखन के कारण डॉक्टर 
खोग प्राणों की सत्ता, से इत्तकार करेगे! प्राण एक प्रकार का 
चायु हीद। |. रे 
कया आपरेशन करने पर किसी ने चेतनाशक्कि को पाया 
है.? फिर क्‍या ज्ञान की सत्ता अस्वीकार की जायगी *.,यदिः 
लालटेन या बिजली के जलते हुए वढ्व (बत्ती) क्रो देखकर 
कोइ कहे कि बेटरी खोलन पर यदि उसमे इसी प्रकार के 
प्रकाश का . कुरर्ड मिले तो मे विज्ञली को- सत्ता स्वाकार 
करूँगा, अन्यथा नहीं, तो उससे बढ़कर सूखे कोन दोगा.* 
जिसप्रकार विज़ली की बेटरी में कोयला या जस्ता और ताबा 
पव मसाले ( पोटेशियम क्लोराइड, नॉोसाद्र और नमक ) 
के पानी तथा तारों के सिवा ओर कुछ नही मिलता इसी 
प्रकार शरीर ऋ भीतर कुछ स्थूल्र पदार्थ तथा पित्तकाष में 
ग़हरे दरे पीले रंग का थोड़ा सा मसाले का पानी ओर रगा 
के तारा के सिवा कुछ नही मिलता | जस उसा बंदशाखस 
बिजली बन बन कर निकलती है और तारो के &रा पहुंचकर 
बल्ब मे स्थिर प्रकाश का रूप धारण करती है इसी प्रकार 
पित्तकोष से उत्पन्न हुआ पित्त नॉड़ियों के छारा मस्तिष्क 
के प्रकाशक सरनायुजाल में पहुंचकर आखो भें चमकन 
लगता दें, ओर 'आलोचक पिच के नाम से आयुचवद म 
पुकारा ज्ञाता है । जेल बिजली का दरएक तार बिजली के 
अवाद से व्याप्त दई उसी प्रकार शरीर की समस्त रदे भी 
पित्त के भवाद्द से व्याप्त दू ओर स्थानभेद से उसका नाम- 
भेद द्ोता दे । जैसे बिजली के तारों में बिजली के सिवा 


[०] [ 


कुछ ओर भी रद्दता हे इसी प्रकार शरीर की नाड़ियों में भी 


क् 


पित्त के अतिरिक्ल अन्य धातु भी रदते दें । जैसे बैटरी के 
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कमज़ोर या बिगड़े हुए. होने पर विजली की धारा कमजोर 
होती हे या विगड़ जाती दे इसी प्रकार पित्ताशय की चिकरांते 
से शरीर मे भी पित्त के विकार दीख पड़ते है । जेसे वेटरी 
बिजली का स्थान कहाती है ओर समस्त तार बिजली' से 
व्याप्त माने जाते हैं बसे ही शरीर म पित्त का एक भधान 
स्थान भी माना है ओर सच शरीर की सनायु ( छोटी 
छोटी रगा ) को उससे व्याप्त भी माना हे । इस एक दवा 
दृष्टान्त से सब प्रश्नों के उत्तर मिल सकते है । कया अब 
भी ऐलोपेथ लोग वात ,पित्त के आपरेशन करके दी देखना 
चाहेंगे! “उनको यह ज़िद है कि हम दर्दोजिगर देखेगे ॥”? 
शरीर के भीतर किस औषध का फया प्रभाव होता है ? 
ओर क्यों होता है ? इसकी ठोक ठीक विवेचना वही कर 
सकेगा जिले ओषध के गुणा का सर्वाज्ञीण ज्ञान है अर्थात्‌ 
गुणों क साथ साथ उसके अवशुरणों का भी पूरा ज्ञान है | 
रोगी की पकुति, सार, संहनन, सात्स्य आदि का ज्ञान दे | 
देश, काल की परक्कति का ज्ञान है | दोष, दृष्य, ओर रोग 
के चलाइवल का ज्ञान हैं ओर इतनी अधिक ओपाधियों 
का भी ज्ञान है कि जिनसे खब प्रकार के रोग ओर शेगियों 
. की प्रकृति के साथ सामझ्स्य बिठाया जा सके | इन वातों 
में ऐलोपेथी के पेट की पोल हम खोल चुके वे | जिसके प/स 
कुनन के सिचा मलेरिया को कोई दवा दी नदी है, वह कया 
सामअश्नस्य विठायेगी ? 'नद्जी नद्ायगी तो कया निचोडेगी ?! 
आयुर्वेद मं रोगों के साथ साथ उनके अनेक उपद्रव 
भी माने है । ओषधों के गुणवर्रन के साथ उपद्रवों का 
भी चर्णन किया जाता है । उनमें से प्रधान रोग कौन हैं, 
आर उपद्रव कोन कोन हैं एवं उन सब पर ओषध के किस 
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पकिस अंश का कितना कितना प्रभाव पड़ता दे, इस बात 
का निशय उल्ल योग में कही हुई प्रत्येक दवा पर अलग 
अलग विव्रार करने से दोता दे | साधारण वेद्य भी इसमें 
चकर खाते हैं| विना किसी अच्छे गुरु के, केंचल भाषा 
टीका' के सड़ारे छिपे छिपे आयुवेद का शान प्राप्त कर लेने 
की इच्छा रखनेचालो की तो बात दी। कया / यहा कारण दे 
के आयुर्वेद मं “ओपषधा की तारीफ़ों के पुल” के नीचे आ- 
कर 'अनाड़ो' लाग ग्रोता खाने लगते दहे--ओर यद्द पूछने 
खगते हैँ कि “क्या यह सब सच दे ?” ( पृ० ४५ देखिय )। 

जिस योग में वात, पित्त, कफ तोने से सम्बन्ध रखने- 
वाली दवाये दें ओर ज््वर की ओर ही जिसका प्रधान लक्ष्य 
है, उसे 'सर्वज्वरविनाशनः” कहना क्‍या अनुचित दे / अरब 
रही ज्वर के साथ अन्य उपद्रवों की बात, खो अगर आपम 
पेटेण्ट दवा देने के सिचा कुछ ओर भी तमीज़ दें तो प्रत्येक 
दवा के रस, गुण, वीये, विपाक ओर प्रभाव पर ।वेचार 
की(जये। फि/ सवका मिलान करके समुदाय के प्रभाव का 
पद्चानिये ओर रोगी के बलाउबल तथा रोग के बलाउवल 
को देखकर देशका घालु सार उसकी मात्रा का प्रयोग कीजिये। 
यदि आपको इतना शान है तो आपके लिये 'सर्वेज्वरचिना- 
शनः कोई चीज़ नदी । और यदि यद्द बात नद्दा है तो सब कुछ 
लिखा रदन पर भी आप कुछ न कर सकेंगे। तलवार नदों 
काटती, बढिक खिलाड़ी का हाथ काटता है। समझे जनाब 
कुनेन एक प्रकार का विष दे । उसके खाने से विष का 
प्रभाव प्रत्यक्ष दो जाता है। उसे शमन करने के लिग्रे दूध 
पीना आवश्यक है । डॉक्टर ले।ग भी इस बात को स्वीकार 
हैं। १० ग्रेन कुनिन की गर्मी खुश्की दूरं करने के लिये 


है 
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कम से कम एक सेर दूध-आवश्यक दे। यदि कुनेन खानेवाले 
मनुष्य की प्रकृति वातप्रधान या पित्तप्रधान हैं तो और 
भी अधिक चाहिये। अब ज़रा भारतवष के दूध का हिसाब 
खगाइये | यहाँ ४० हज़ार गोएँ रोज़ाना के हिखाव से कटती 
हैं। आज से २५वचर्ष पदले भारत में गो, भस, वल, बकरे, कुत्ते 
आदि सब पालतू पशु मिलाकर भी १० करोड़ से कम थे। 
दूध देनेवाले पशुओं की सख्या चार करोड़ से भी कम थी 
ओर दूध का ओखत प्रति वशु१लेर से भी कम। मलुष्यगणना 
के द्विल्लाव से यदि दूध बॉट( जाता तो पति मजुष्य श। तेल 
से अधिक न होता । गांवों में गोचरभूमि की व्यवस्था न ' 
होने के कारण किसान लोग खेती के लिये नितान्त आव- 
घश्यक पशु ( बल आदि ) रखने में भी असमर्थ दे । बहुत 
अगहं तो हलों में बेलों की जगह भूख से जोण शाोण दाड़्‌ 
चाम के नरककाल् स्वयं जुतते हे, जिन्हे एखकर पंत्थर 
क्राः.हृद्य भी फटने सगता है। दूध तो दुर रहा, डन्‍्हें घुरे 
से बुरे अन्न के'सी दर्शत दुलेभ हैं । गाँवों में प्रंथम तो बड़े 
बड़े शहरा की भांति दूध को दूकाने नहीं। यदि हा भी तो 
उसक 'खसरादव का पस। कह! ४ आज पेखाव खगाया जाय 
तो प्रति मजुष्प एकल खले अधिक दूध नहीं पड़ सकता । 
अदे दम पूछते हे कि ऐसे दीन द्वीन देश में जहों १ तोलें से 
अधिक दूध है ही नहीं चह ऐसी ओषध का श्रख मीचकर 
घोर प्रचां' करना जिसमे १ सर दूध- से कम मे काम नहीं 
चल-सकता, स्त्यु को निमन्त्रण देना नहीं तों और क्या 
हैं '/ भारत की फ्री सदी ८५५ जनता गाँवों मे-ही रहती 
है। जहा दर द्रता के नग्न नृत्य के कारण दूध के दशन 
भी दुलभ है । ऐसी जंग्रद कुनैन जेसी विपैली दवा का 
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प्रचार करना उन्हें बेमौत मारना नहीं तो और फ्या हे? 
आरतवर्ष में प्रतिवर्ष कितनी कुनैन खपाई जाती है और 
दूध की ठोक ठीक मात्रा साल भर में यहाँ कितनी पेदा 
होती है, क्या 'प्रजा की मा बाप' सरकार इसका सच व्योरा 
प्रकाशित करने की कृपा दिखायेगी 
, भारत में दिन प्रतिदिन ज्वर का प्रभाव वढ़ रहा है.। 
सरकारी मेडिकल रिपोर्ट स जाना जाता है कि 77०ए४/ 45 
2 ९ए्रीछ्यांहक 070.. गी४एरीछ॑ए्ा 400पं, 8087 95 
26फरंपह गे एप्व६ १जशाआहएए,..|. ' 
अर्थात्‌ पुष्ठ भोजन और यथेए कपड़ों की कमी तथा 
स्वास्थ्य विगाड़नेवाले स्थान में रहना ही ज्वर के सबसे 
बढ़कर कारण हैं | भारत में प्रतिवर्ष ६--७ करोड़' मनुष्य 
ज्वर से तड़पते हैं ओर ५० लाख से आधक यमपुर चल 
जाते हे,.। अकेले इन्फ़्जु एंजा में ही एक करोड़ के' लगभग 
मनुष्य. स्वाहा हो गये | अब दम: पूछते हें कि जहा ज्वर के 
शोगियों की संख्या इतनी श्रधिक है ओर दूध का हिसाब 
तोले माशे पर है. वहाँ कुनेन की वर्षा करना कहाँ तक 
उचित दे:?/क्या-कोई दलोपेथ इसका उत्तर दे सकता है ? 
' आज भारत में बरावर: बढ़नेवाले ,राजयध्ष्मा रोग के 
काणय्णों में पेलोपेथी.का मी बड़ा हाथ है. पहल तो दुग्धहीन 
दरिद्र, दुवेल देश में :कुनेन जेसे .विप का आँख मीच- 
र धड़ाधड़ प्रयोग किया जाता है, फ़िर यदि मीठा मीठा 
उंचर बाकी रह गया तो धमामेटर की नोक के बल पर 
डसे नाल. सिद्ध कर दिया जाता है | जब कुछ दिन याद्‌ 
रोग ने -भयामक यंधक्ष्मा का रूप धारण कर लिया :तो' 


जा 


३४० ७००४०॥४०४ को घोषणा कर दा जाता है । 3 
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इस पर शायद फाई कहे कि जब कुनेन के सिचा ससार 
में मलेरिया की दूसरी ओषध हे ही नहं। तो [सचा उसके 
ओर दिया कया जा सकता हे ? रही भारत की दरिद्रता 
की बात, सो वह तो पक दो दिन मे सस्हाल लेने को चीज़ 
है नही । अब उन रोगियों को विना ओषध के मरने देने 
की अपेक्षा कुनैन देना दी अच्छा हे | 'अकरणान्मन्दकरण 
अयः + 5076॥ 78 व73 09#60 विधा 7१रण०मा78, 

इसके उत्तर में हमारा निवेदन है कि पदले तो संसार के 
सभी रोगियों के लिये एक दवा का आविष्कार कर लेने 
की बात ही अस्वाभाविक है। पेटेरट दवाओं से जनता को 
ठगनेवाले धूते लोग ही ऐसी बाते किया करते हैं । एक रोग 
की एक दवा हो सकती है। एक प्रकार के विष या एक प्रकार 
के कीड़ी पर प्रभाव डालनेवाली एक दवा मिल सकती हे ! 
जहाँ तक जड़ वस्तुओं का सम्बन्ध हे वहाँ तक यह बात 
ठीक मानी जा सकती हे । परन्तु सब प्रकृति, और सब 
अवस्थाआ। के रोगियों को वही एक दवा आँख माौचकर 
नहीं दी जा सकती । इसके लिये सरकार का थर्म है कि 
चद्द अपनी प्रजा के लिये अच्छी से अच्छी (शअहित न 
करनेवाली ) ओषध का प्रबन्ध करें । सोच विचार कर 
आओषध दें सकनेवाले चिकित्सकों ओर देशकाल के अचु- 
सार चलनवाली चिकित्सा-पद्धति का प्रबन्ध करे । 

लेकिन यदि कुनेन के जवाब की श्रायुवेद्क ओषध देखने 
की किसी को ज़िद हा हो तो दम उसकी लेबा करने को 
स्वयं तयार हूँ । हम पेसी ओषध दे सकते हे जो मलेरिया 
के ऊपर कुनन से अच्छा प्रभाव करती दे । अच्छा इस- 
लिये के उससे न चक्कर आता दे, न आँखें अन्धी द्वोती दें, 


हि 
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| चर ट 
न कान दबहर होते हे, न खुश्की बढ़ती हैं, व दृध की आवच- 


है. 
बे «मु हम 


बयकता होती है शरीर न कुनेच की तरह कोई वीयविकार ही 
उत्पन्न होता दे | सबसे बड़ी बात यह दे 
को दर फरने में कुनेन से कम सामथ्ये नहीं €खती | बह एना 
बूटी है । दो एक चाज़ ओर मिलाके इसे देश काल ुसार 
चनाया जाता हे ओर अल्ञुपानभेद से सब प्रकार के रोगियों 
५ प्रकृति के अद्भुरुूप बनाया जा सकता दे 
शायुवद मे अछुपान, पथ्य ओर ओपध की साथ ये तीनो 
बढ़े महत्व की बाते समझी जाती हे । देद्य 
परीक्षा इन्ही बाता में होती है । पुस्तकों में न इनका अधिक 
चुन ६, न दे हो सकता दे | हो, शाख्रों मे उतना दिग्दर्शन 
पुरुए को माशगे बताने के लिये उसले आधक 
की आवश्यकता नर्दी है | रोगी की घपरकूति आाद और राग 
के दोप-छल, दुष्प बल शआादि एप देश काल प्रश्षाति के 
अनुसाए चेछ को अपनी छुद्धि से अनुपान, सात्रा और पथ्य 
का निशय करना पड़ता है। रखे के लिये तो अल्भुपान ही 
भाव चरतु है । ऊँचे रला की एक चावल भर दवा भें १६-- 
१६ म्रात्नाय होती हैं । चित्रा मिसरी या ऐसी ही आार कोई 
चीज़ मिलाथ उस करा वे काग करना ही कठित ह । जिस रस की 
मात्रा जितनी कम होती है उतना ही उसका प्राद तीन होना 
है। शरीर के समस्त स्नायुचाल को जगा देना और उसमे 
विज्लली की शक्ति भर देना रखें। का दी काम है ।डस जयगे हुए 
स्तायुजाल में व्याप्त वात, पित्त, कफ या इचफे मिश्रित श्शस 
पर जैसा प्रभाव पहुँचाना होता हे उसी के अचछु रूप अन्ुपान 
चुनना पड़ता है। रखप्रभाव, द्रव्यप्रभाव, दोषप्रभाव और बि- 
कारप्रभाव का प्रकरण चलाते हुए महर्षि चरक ने लिखा है -- 
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“तैलसर्पिमधानि वात,पित्त,श्लेप्मप्रशमनाथोनि द्व्याखते 
भवन्ति, तत्र तैले स्नेहोप्ए्यगोरवोपपन्नत्वाद्यत जयति संतत- 
मभ्यस्यमानम | वाता है रोच्यशत्यलाघवापपन्नो ।वरुद्धगर्णा 
भवति । विरुद्धनुणसनिपाते हि भूयसाउल्पमवर्जीयते। तस्मात्तैले 
वात॑ जयति सततमम्यस्थमानम्‌ सर्पि: खल्वेबमेव पित्त जयति 
माधुयात्‌ शैत्यात्‌ मन्दत्वाच्च । पित्त हममधुरमृष्ण तांदिणं च | 
मधु च श्लेष्माण जरय॑ति रौच््यात्तेंचण्यात्कषायत्वाच् | स्लेप्मा 
हि स्निग्घो, मन्दो, मघुरश्च ।” (चरक विमान ०, आऋ० १) 

अर्थात्‌ तेल, थी और शहद ये तीन छ॒व्य यथाक्रम बात, 
पिस ओर कफ को शान्त करनेवाले है| इनमें से तेल में 
चिकनई, गरगी ( डण्णवीयेत्व ) ओर भारीपन है, इस- 
लिये वह वायु को शमय करव्ता है, यदि वराबर उस का 
व्यवह्दार जारी रकखा जाय। क्‍योंकि वायु में रूक्षता, 
ठरडक और हलक्रापन छे | जब दो विरुद्ध मुण इकट्ठे होते 
हं तो जो प्रवल्ल पड़ता है, चह अपने प्रतिपक्ष का शमन 
करता है। यही कारण है कि यदि तेल्न का प्रयोग बराबर 
बना रहे तो उसके रनेह ( चिकनई ) से वायु की रूक्षता 
शान्त होती है, उसकी गर्मी से वायु की ठरडक दुर होती 
है ओर उसके भारीपन से वायु का हलकापन दबता है । 
इस; घकार थी भे मछुरता, ठाडक (९ शीतचीयेत्व ) और 

मन्श्ता है। पित्त में खटास ओर कड़वापन है एवं उष्णुता 
आर ताधश्णुता ह | पंच के वंरुद्ध गुण होने के कारण थी 
पत्त का शान्त करता हू । एव शहद में रूक्षता, तीक्ष्णता 
तथा कपाय रस डे ओर कफ में स्निग्धता, मन्दता और 
मधुण्ता है। परस्पर विरोधी होन से शहद का अधिक 
सचन कफ को शान्त करता है। आयुर्वेद्‌ में इसी प्रकार के 
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गुणों का दिदशेन हे जो अनुपान कटपना भें चिकित्सक 
को सहायता देता हे । बेद्य जब रोगी को मकरध्चज या 

अन्य रस देने लगता है तो इन्हीं वाती पर विद्यार करने के 
बाद उच्च शहद मे घोलता है या मक्खन मे, अथवा पान, 
अ्रदरख, तलसी आदि के रस मे । रोगी के शरीर में जिस 
गण के पहुँचाने की आवश्यकता है उसी गुण से युक्ल द॒व्य 
को वह रस के अज॒पान में ग्खता हे । तेजस होने के कारण 
रस का प्रभाव खाक्षात्त दोपों पर होता है ओर रस के 
पीछे लगा हुआ अलु॒पान थोड़ा होने पर भी शरीर मे बढ़े 
हुए दोप से तुरन्त टकराने लगता है एवं रस की सहायता 
से उस पर अपना प्रभाव भी जमा लेता है। 

अब दम कुनैन घोलनेवालों से पूछते हैं कि स्पिरिट या और 
किसी चीज़ भें कुनेन घोलत समय थे क्या विचार करते हैं? 
मकँवार चेद्या' के से जटिल विचार तो उनके यहा है नही । 
चहोँ तो मोटर की सीधी सड़क है । उनकी खाइन्ल में तो 
यही लिखा है कि कुछ चीज़े पानी में घुलती दें, जेसे नमक, 
शकर आदि | यरम पानी मे ठरडे पानी की अपेक्षा घोलने 
की शक्ति अधिक है, इसलिये ठण्डे पानी की अपेक्षा गरम 
पानी में शकर अधिक मात्रा में घुल सकती डे । जो चीज़े 
पानी में नहीं घुल सकतीं--जेले चपड़ालाख, कपूर, गन्धक 
आांदे--वे ।सुपारंट म॒ घाला जा सकता हं। परन्तु ठटाडा 
पानी, गरम पानी ओर स्पिरिट का रोगी के ऊपर केसा 
मिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता हे, इसकी मीमांसा तो साइन्ख में 
है नहीं । फिर जिस रोगी को सिपारेर्ट अनुकूल नही हो 
सकती उसे ऐलोपेथ लोग वह दवा काहे मे घोलकर देंगे 
जो स्पिरिट के सिवा ओर किसी में घुल ही नहीं सकती £ 


सं 
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थी, शहद ओर तखसी के रस की तो बहा शुज्ञर ही नं 
है। ऋाच मे काफ़िर्य का क्यू काम ? एफ्वेर वचद्ध इ्नम हल 


मीतीनहीं सकती || सच तो य के बद्दों इस ढंग का 
दचिचार-शल्ती ही नहीं हे । 


३ 5 


यद्यपि हम यह कह छुके हे कि इस प्रकार को 
तथा अन्‍य आखुर्देदिक ओषध् हे जो कुनेन के उुर्मंणा 
रहित है और मलेरिया पर अच्छा प्रभाव करती हैं । य 
सरकार या कोई डॉक्टर उनकी परीक्षा ऋरना चाददे ते। 
हम दे भी सकते हैं। यदि मलेरिया के कीटासुओं का 
सिद्धान्त निश्रोन्‍्त हे ता मिःसन्देह कीटाशआओ पर भी 
उनका प्रभाव अचश्य होगा। बाक्नी सब चाते तो पत्यक्ष 
सिद्ध हैं । दख, चीस, पत्ताख शोशियां पर परीक्षा करके 
देख कीजिये | परन्तु दारी इन दातों का सरदार पर या 
फ्रद्श पर छुछ प्रभाव पड़ेगा, इसकी हमें वानिक भी 
आशा नहीं छै । हमारा यह कथन 'नक्नक़ारखान में तृती की 
छावाज़' फी दर शही मे चिलीन हो जायगा । इसके 
लिये दस व्यई पश्चाक्षाप भी न होगा। क्यांकि पहले तो 
डॉक्टर्स से ओषधनिर्माय करा कोई रस्वन्ध ही नही है। 
शूरोप से आई हुई दवा को दरमादन देने के सिधा और 
श््ल लोगों का कुछ काम नहीं दोता। यूरोपीय मद्दायुद्ध 
के बाद जा कुर्नेच्र यहां आई थी बह झत्वन्त दपित था । 
अनेक डाफ्टर लोग भी यह स्वीकार करते थे कि इससे 
गम, खुश्कों आर बहुत होती है। यह भी छुता गया कि 
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कूइट राग सून आन रूगा, परन्ठ सभी शाक्टर 
साथ दाय ह[ रत रह आर उसा को बांटते भी रहे। 
छघर्ा ऋकाइ 


कला जा उसका सशोचन कर पके । 
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अ।ज़ डॉक्टरा के लिये सब का सब सामान विलायत से 
ही आता दे। तमाम दवाइयां, नश्तर, थर्मामेटर, स्टेथस्कोप, 
सुई, सूत- पट्टा ओर मणों पर योचने की रुई तक विल्ायत 
से ही आती है।ये सद के सब हर चीज़ के लिये विलायत 
! ख्रुद्द ताकते ह। बनाना ते दर रहा, बिगड़े हुए थर्मा- 
मेदर या ओर किसी चौज़ की ठीक टीक सुधार भी नहीं। 
सकते | चढ़े स बड़े डॉक्टर से विलायती चीज्ञ छीन लीजिये 
आरफिर देखिये कि चह किस काम का रह जाता है। बेद्य तो 
फिर भी पत्ती, बूटी, जड़ी जड़ली वस्तु आदि इकट्ठी करके 
अपना काम चला ही लेगा | विल्लायत का आज विलोप हो 
जाय तो उस्ते कोई पवोह नही । उसके काम की सच सी 
डसे उम्तकी मातृभूमि ही देती हे। परन्तु ज़रो डॉक्टर 
साहवान से ठो पूछिये कि उनसे यदि विलायती चीज़ें छीन 
ली जाये तो व फिर किरा मजे की दवा रपद्द जायेगे ? इस 
दशा भे डॉक्टर ले देशीय ढंग पर श्रायुर्वेदिक दवा की 
परीक्षा होन की कोई आशा नहीं हे । 
अब रही वित्लायती सरकार । उससे भी आयवचद के 
लिये कोदे आशा नहीं की जा सकती क्योंकि भारत के हित 
की किसी बात प्र चज़र डालने से पहले चद त्रिलायती उ्या- 
पारियों की तोंद नापा करती हे । यदि उसे उनकी ताद के प्टक्क 
बाल भर भी घट जाने की आशय होती हे तो चह उस काम 
में ठालमदाल ऊरझू कर दती है | कभी 'खसावेजनिक शान्ति 
के लिये अनावश्यक यताकर टालती हे, कसी 'अमन- 
क़ानूस' की दुहाई दूती है । किसी को 'अनखसाइन्टिफ़रिक' का 
बहाना बताकर हटाती है तो किसी को ओर कोई ऐसा ही 
भोटमदोल शब्द बोलकर नापसनन्‍्द कर देती है । यदि बहुत 
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शोरशुल मचाया तो नाममात्र की कोई कमेटी बनाकर वर्षों 
तक उसके विचारार्थ छोड़ देती है, एर कमेंटी की नकेल 
अपने ही दाथ में रखती है। आयुर्वेद के धचार से तो 
विल्लायत के व्यापारियों दी ताद के कई इश्ध घट जाने की 
आश्रम है । फिर भला विज्ञायती सरकार इसे क्यों पनपने 
देगी ? डॉक्टरों के लिये विलायती व्यापारी करोड़ों रुपये 
सामान हर साल भेजा करते हैं । आशुवंद का प्रचार 

होने से उन्हें क्‍या मिलेगा 

भारतथूमि को जी भरके डुहने में डॉक्टर लोग बछुड़े का 
काम देते हैं। दूध की दो चार दूँद बछड़ों के मुंद में पहुं- 
चती है ओर वाक़ी सब यार लोग उड़ाते हैँ। फिर उन्हे 
सरकार मदद क्या न दें ? चेलायत के व्यापारा अनेक 
पेटेरट दवाइयों बनाते हैं ओर ऐलोपेथ डॉक्टर लोग घड़ा- 
घड़ उन्हें बेचते हैं । पेटेशट दबा मे रोगी की प्रकृति आदि 
का सामझ्जस्य करना असम्भव हे,प्रन्तु ऐलो पेथ लोग जितनी 
पेटेणट दवाइयां आँख मीचकर देते हैं इतनी कोई नहीं देता। 
विचारपूर्वक्क देखा जाय तो ऐलोपेथ लोग विलायती 
दवाओं ठथा अन्य सामान के एजेश्टमसात्र हैं | ये न 
तो दवा वना सकते हैं, न उसका दोष दुर कर खकते हैं, 
न देश, काल, प्रकति आदि के अनुसार ओपध का पसाव 
बदल सकते हैं, न पेटेए्ट दवाओं की मीर्मा ला कर सकते 
हैं। ये तो सिफ़े विज्ञायत से करोड़ों रुपये की कुद्दैन आदि 
 दवाये सैंथा सकते है ओर जैसी भरी आईं हो उन्हें उसी 
रूप मे वेच सकते हैं। इन्द्दे इसी काम के लिये तयार किया 
गया हे फेर सरकार इनको मदद क्यो न करे ? 

सरकार जानतो है कि हिन्दुस्तान में चहुत से लोग 
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आयुवदिक, यूनानी आ| दि चिकित्साओं से लाभ उठात है, 
परन्तु सरकारी दफ़्तरों में ऐलोपथी के सिवा किसी का 
टिफ़िकेट ( बीमारी का ) स्वीकृत नहीं होता। प्रज्ञा मे 
अल्ुचित रीति से ऐले गरी प्रतिष्ठा जमाने के सिचा 
इसका ओर कया मतख्द डो सकता है ? एक आदमी 
केवल खाथिफ़िके लिये डॉक्टर साहब को फ़ीस भी 
देता है ओर विव्रश होकऋर कूठ भी बोलता हे । दूसरे से 
चिकित्सा कराता हे और दूसरे का नाम छेता हे। सर- 
कार यह सब जानती छे, पर उसके कान पर जूँ नहीं रंगती । 
निर्धन प्रजा का पेसा व्यर्थ बरवाद होता हे तो हो, भ्ूठ 
बोलने को वाध्य करने से प्रज्ञा चरित्रहीन होती हे तो हो, 
परन्तु दिलायती व्यापारियों की ताद के खयाल से सरकार 
तो ऐलोपैयी की घारछ जमायेगी, ओर फिर जमायेगी | 
युक्कप्रानद की सरक्षार, खुना है, देशी दवाओं के नाम से ४० 
जार के लगभग प्रतिषर्ष दिया करती है । पर देती किसे 
है ? चेच, हकीमो को ? जी नहीं। वह देती हे अपनी प्यारी 
सहेली ऐलोपथी के लारागाहों---सरकारी अस्पताल--को। 
देशी दवाओं के अन्लुसन्धान मे॑ भी लाखों रुपये स्वाहा 
हात है| पर होता कया हे ? मादा तबखादहई दानवबासख कुछ 
गाराज् महाप्रश्च! पाते जाते हैं ओर कागज़ लिख लिख कर 
जमा किये जाते है । विल्ाायती व्यापारी भले ही उनसे कुछ 
लाभ उठाते दो, पर यहा तो हम कुछ दीखता वी | कया 
ऐसी सम्कार से हम आशा ऋरें कि वह आखुवेद को हृदय 
से पोत्साहन देगी / क्या हम यह आशा करे कि वह देशी 
ओपधों का देशी छद्ल ले अनुसन्धान करायेगी? क्‍या 


३5 77७ १. 


दम आशा कर [क चहद एक एरानाएत रागशातला खाकर 
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ऐसे रोगा की आयुर्वेडिचिकित्सा द्वारा परोक्षा 
जिमके दिये ऐेलोपथी ने श्रय तक १० 2/९९०॥१९ 
होई दवा नही है ) की घोषणा को दे ? फ्या वह इंमान- 
दारी र-विलायती व्यापारियों की तोद का सवाल ले 
करके--डस अहछुसम्धाव का फल मलुपष्यज्ञाति के हित की 
दृष्टि से प्रकाशित करेगी ? हमें ठो इसकी आशा नहीं हे । 

“यस्य देशस्य यो जन्तस्तज् तस्यीपध हित 


शक का (सरद्धान्त छू ॥क जा भाणख अमस दस स उत्पन्न 


क्् 
2] दर 


0) 


६१ 


अमन, 


१ 


वन 
है १ 


श्‌ 


न | 
१८ 


5! 
2 थी? 
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हुआ है उसी देश की ओप'थ उसे शुक्ल पड़ती है। भारत 
से कई ऋतु बदलती दे । कावयी से वर्षों भें छुः भिन्न सिन्न 
ऋतुओं का चुन मिल्वता हे। बेदी ओर उर्पानपदों मे भी 

ही ए जअपइतणा का चचा ६ | रेस स्पछ ह॒ 
कि यहा वहुत सम्मय से कई ऋतु ददलते आ रदे 8 । यहाँ 


के महुप्यो के श्र ओर स्वस्नाथ पर उनका वरावर 
प्रभाव पड़ता है । सज्ुष्या के लिया यहँ। की जड़ी-चबूटियों 


झोर पशु--पक्षियां पर भी उसका आखसर होता है । 
यही कारण छे कि यह वी जनता या पशुओं पर यही की 
६५ पलक ० पथ 


४ 2. 


आओपसियों का प्रसाव जेलसा ससकच्ित पडता है चेसा अन्य 
देश की ओपलशियां का नही एड सक्ृता । विलायत मे ययपि 


हैं जो 'इंगलिश चेनस! कहाती है । इसकी 
अधिक 3 अधिक चोड़ाई २४५--३० मोल 3 | परन्तु फ़ांस 
के अनेक अच्छे डोक्टर इंगलेसड की वनीयहुत सी दवाओं 
का घयोग, इसलिये नही ऊरते कि फ्रांस का इंगलेण्ड की 
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इगलरण्ड के भी अनेक डौकटर फ्रांस की बनी दवा की अपक्षा 
कर 


&< प्र च् 
द्रण 


*+ 5] हर $ ५ 
इगलराड की चनी दवा का ही प्रयोग करते है आर पूवाक्क 


कारण यताते हैं। यह सिफ़े ३० मील की दूरी का दाल है। 
ञड्‌ कप 


परन्तु भारत मे कई हज़ार मील का श्रन्तर होने पर भी 
यहां सब चित्लायतां की दवा खूट करती है। ६गरलेय 
फां स, जमेनी, अर्मारेका आदि सभी देशों की दवा भारतीयों 
के पशुशरीर मे 'सखूटां कर जाती है। यहाँ न तो किसी 
डॉक्टर ने ओर न सरकार ने कभी यह प्रश्व उठायाकि यहाँ 
अमुक देश की चनी दवा अल्ुकृछ न पड़ेगी, क्योदि यहाँ 
की ओर वहाँ की जल-वायु मे आकार पाताल का श्रन्तर 
है। सरकार यह प्रश्न उठाये भी क्यो? उसके इस प्रश्न 
से तो घिलायती व्यापारियां की ताद भे गहरा गडूढा 
पड़ जाने की आशडू! हे । रहे डॉक्टर साहवान, सो वे 
किस विरते पर यह प्रश्न उठछाय ? उन्हें तो अपनी टूटा 
हुई सुई की नोक वेनाना भी नहीं आता। दवा वनाना तो 
दूर रहा, पे तो ज़रू्मों की र॑ई ओर पट्टी तक के ख्लिथ 
वचिलायतव क मुदहताज्ञ हे। बे किस झुद्द से ऐसा बात 
मेकाल ? गेसे तो अनेक ऐेलोपंथ ८ जा आखशुर्वेद्‌ का चार 
खुनत दवा ऐसा छुरा मुह बनाते दें माना हाइड्राजन सरकार 

( साइन्ध की एड अत्यन्त डुगेन्धित गेख ) का दृएडा फूट 
गया हो, पर इन दातों पर कभी ध्यान भी नह। देते । 

आजकल ऐलोपेथी मे इग्मक्शवों की बड़ा धूघ 

डॉक्टर लोगों को इस पर गये भी कम नही है | चेबक का 
बचाव करने के लिये जैसे चड़ी से वड़ी चेंचक ( पशु दंग ) 
का पीच लेऋर अच्छे भले आदमी के खून म झछुइ के छारः 


[न 


प्रवेश करते है, इसी प्रकार अन्य रोगा भ भी कब्तेहे। 
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सड़े उपदेश ( आतशक्त ) के रोगी के तण का घिंप 
रोगी या स्वस्थ मनुष्य के खून में इन्जेक्ट 

करते हैं। मधमेह से वैज्ञ की एक नाड़ी (पंक्रियास ) का सत्त्व 
निकरांज्कर मनुष्य के खून मे डालते हैं। ऐलोपेथी के नवीन 
अनुसन्धान ने यह पता लगाया हे कि मधुमेह ( डाइविटीज़ ) 
में रोगी वी पक्रियास नामक नाड़ी भीतर से घिस जाती 
हे । उसऊझे उभरे हुए दानो की कार्यक्षम शक्ति क्षीण हो 
जाती है अतः उसी नाड़ी का सत्त्व प्रवेश कराने स लाभ 
होता है। हम ऐलोपथी! के इस नवीन आविष्कार की 
विशेष परीक्षा करता अनावश्यक समझते हैं । यह हम 
मानते हैं कि मधुमेह के रोगियों को चीरकर डॉक्टरों ने 
उनकी पंक्रियास नाड़ी को घिसा हुआ पाया हे, परन्तु 

मधुमेह के कारण वह नाड़ी घिसी है या नाड़ी घिसने के 
कारण मशुमेह उत्पन्न हुआ है, इसकी मीमांसा केवल आप- 

'शशन करके दिखा देने से न हो सकेगी । वहुत से रोगी 
ऐसे भी मिछंगे जिनके पेट की दाड़ी नहीं घिसी वल्कि 
सिर के पिछले हिसले की एक अन्थि घिसी या विछत हे । 

इससे केवल पेक्रियास के घिलने का सिद्धान्त दूषित दो 

जाता दे । बहुत सम्भव हे कि कोई ऐसा रोगी भी कभी 

निकल आये जिसके शरीर भे इन दोनों के अतिरिक्त कोई 

तीखरी ही चीज़ घिसी हुई मिल्रे। सखाइन्स इसके विखुद्ध 
न ओई ज़िस्मेदारी लेती है, न ले सकती हे। परन्तु सिर 
ओर पेट के इन परस्पर विरोधी दृद्ञान्तो से यह्द तो स्पष्ट 
है कि घिसी हुई नाड़ी या ग्रान्थि मचुमेह का कारण नहीं 
-बल्कि मधुमेह के कारण इनमें ले कोई घिस जाती है। 
लेखविस्तार के भय से हम इस पर यहाँ अधिक विचार 


उ्ा ध््स 
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नहों कर सकते | हो, इतना अधश्य कहेंगे कि जिन लोगों 


है कि 


हज 
के खिर की अ्रन्धि घिसी हे उन्हें वेतन के की नाड॑ 


 क शः 


'का सरद पराविण्ट ( ॥7]6% ) करने पर भा कोई लाभ नहा 
होता | जो चीज़ विगड़ी है उसी का इच्जेक्शन होना चाहिये। 
पागल कुत्ते की खोपड़ी का विशेष अश लेकर कछुच्ते के 
काटे मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते है । 
राजयछ्मा ( तपेद्दिक्त या 20083 ) थे राजयक्मा का 
ही विष रोगी के खून में प्रविष्ट करते हैं । यह देखा 
गया हे क्ि राजयक्ष्या होने पर रोगी के छाती में तण 
( जख्म ) होता है | उसमे एक प्रकार के कीटारणु ( 7, 3. ) 
पाये ज्ञांत हैं। जब कीटासु एक जगह बहुत दिन तह 
रद जाते हैं तो बह स्थान अत्यन्द चिपाक्त हो जाता 
है ।-इतना विषाक्त कि वे कीटारसु भी उसको खाकर 
मरने छगते है । तब वे उस केन्द्र को छोड़कर उसके चारे। 
ओर दाहर की तरफ़ बढ़ने सगते है । इससे वह रण एक 
गोलाकार वन जाता हे जिसके चारो ओर किनारे किनारे 
कोड के कुण्ड विचरते है ओर वीच का हिस्सा अत्यन्त 
पब्रषत् सड़ हुए पोच का केन्द्र चन जाता है | काड़े पहले 
स्थान का छोड़कर आगे आगे बढ़ते जाते हैँ ऑर इस 
सअकार मनुष्य को सम्पूर्ण छाती सड़ा डालते हैं । जा काई 
अपनी पुरात्री जगह नहीं छोड़ते वे मरने लगते ४ । क्‍यों 
भरते है, इसका टीक ठीक पता तो पश्चिमी साइन्छ को 
अब तक नहीं लगा, परन्तु चेज्ञानिकों का अनुमाव हें कि 
चडुत दित्त तक जब कौड़े एक जगह रह ज्ञात है तो उनका 
मलत्त ( पाख्नावा, पेशाव आदि ) उस जगह बहुत इकट्ठा 
डे जाता होगा। उच्ची के कारण फिर वे वहा रहने से मरने 
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लगते होंगे । इधर ऐलोपेथी तो इन फीड़ा को अजर, 
अमर भाने बेठी थी | उसे इसके मास्ते की कोई दवा दरौखी 
ही न थी | उसने जप देखा कि यह खड़ा हुआ पीच इन 


कीड़ो का भी घातक है तो 'इचते को तिनके का सदह्दारा 
मिला | उसने किसी शसड़े से सड़े राजयध्मा के रोगी का यही: 
किक 
ड़ 


१ 


३ श्र # 


पीच, डॉक्टर्री शब्द | कीह। का पासखाना लिया 
आर अन्य रोगियों के शरीर मे खुई हारा छुसेड़ना शुरू 
कर दिया | आजकल सखाइन्टिफ़िकलिक्चित्सा राजयक्ष्मा 
का इलाज इसी तरह किया करती हे। सकी अप . 
डेट साइनस ( ०9 ४0 ६४४७ 809700 ) हे। इस सम्बन्ध म 
बदिक तथा आयुर्वेदिक सिद्धान्तो का वर्खच इस आगे 
चहाकर फरेगे । 

यह पर हमें दो ही वात कहनी है । एक तो यह कि जिस 
चस्तु से जो रोग उत्पन्न हुआ है उसी से बह जा सकता 
है, यह होम्योपेथी का सिद्धान्त है, ऐलापेथी का नहीं । 
पागल छुसे के कादे पर यदि पायत्ध कुचे का ही इन्जेक्श न 
होता हे तो इसे ऐलोपेसथी की नहीं बल्कि होस्योपे्ीप्की 
विजय कहना शाहिये | यह उसी के सिद्धान्त की विजय 
है ओआ ऐलापथो के घर सघुसकर सव खचिकित्साओं से अधिक 
घतिष्ठा पा रही है। 


है 


ट्रक । 
/ 0५ 


दूखरी बात यह कि फकियी अश से तत्काल कुछ साभ अवीद 
दोने पर भी मदुष्य के हित की दृष्टि से रुथ/यी रूप से यह 
दाक्षत्खा अत्यन्व अनुचित है। आए देख सकते है कि 
पक्र सुन्दर स्वच्छ शरीरबाला आदमी एक खड़े गहो कोड़ी 
से छूणा करता है। रेल भे यदि उसके पास कोई कोढ़ी 
आ चेढे तो उसे मिकालन की कोशिश करता है | सीधे व 
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मान तो उससे लड़ाई रूगड़ा भी करता दे। इतने पर भी 
दिकले तो उसका जी घुटने लगता हें, वर॒वू ओर पीय 
से मतली दोने कणता है ओर वह अच्छा मसला आदमी 
परेशान होने लगता है। परन्तु एक कोड़ी के पास अशर 
कोई दसरा कोढ़ी जा बेंठे तो उस ने कोई घरणा हाती है न 
परेशानी | दोनों मिश्षज्ञुल कर चेन की बंली बजाते हे । 
इस दृष्टान्त ले यह परिणाम मिकलता हे कि दो विरुद्ध 
अकरृतियों के पक्चित होने पर ऋगड़ा आरम्भ 
समान प्रक्त्तियों के मिलने पर नहीं होता | उस 
दूर करने के दे। ही मार्ग छे। या तो बुरी चरह को निदात्त 
चादर कर दीजिये या अच्छी को भी उसी के स 

दीजिय । या तो उस कोढ़ा को वदह्दों स हटा दीजिये या 
उस अच्छे खाले आदमी को भी कोढ़ी वना दीजिये। अच्छी 
सरद् कोढ़ी हो जाने पर फिर वह दूसरे कोर्ढ से घुणा 
करेगा। जो आदमी शुराब नहीं पीता बह शराबी स चुणा 
करता है, परम्तु यदि वह नी स्थय॑ शराबी हो जाय तो 
फिर दूसरे शरायोीं का स्वागत करने रूगता हे। परन्तु 
मानचद्दित की दृष्टि से अ्रच्छे भले आदमी को कोढ़ी या 
शराबी वनाकर उसकी छुणा दर कराना एक प्रकार का 
अपराध है। कोढ़ी या शरावी को उसके पाल से हटाना 
“द्वी उच्चित उपाय है | जो दशा मनुष्य के मन की हे वर्ड 
शरीर की भी दे ( महर्षि चरक ने मन और शरीर का 
जो सामझरूप स्थिर किया है उसका चशणेत हम कर चुके 
हैं)। शरीर भी किसी विरोधी द्वव्य के घुस आने पर विकल 
“दो उठता हैं। चाह पागल कुतत का विप हो, चाहे उपदंश 
का या राजयद्मा का | याद अच्छे शरीर में बह घुसा तो 
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युद्ध आरस्भ हो जायगा । यदि विष डुर्चल् हे तो शरीर की 
प्रकति उस निकाल बाहर करेंगी ओर यदि प्रवल हे तो 
बह स्वर्य सड़ते लड़ते व्याकुल हो उठेगी | इसी प्रकृति की 
व्यकक्तलता कर नाम गोग हे। अब हम 'पाठकों से पूछते 
कि अच्छी चिकित्सा ओर अच्छे चिकित्सक का इस अवसर 
पर कया काम होना चादिये? दषित विप को शरीर से 


ञे ३७] 


निकालने ही चेष्टा ? या अच्छी प्रकृति को सी दूषित करने 
दी चेष्ठा / यादे शुप्र के राधर की उसी तरह-कोढ़े था 
शराबी की तरह-दपित कर दिया ते वाहरी रूगड़ा अवश्य 
मिथ जायगा ओर सूक्ष्म दृष्टिन रखनेवाले विचारहीन पुरुष 
डखस दशा को शान्ति की अवस्था भी कहने लगगे, परन्तु 
क्या वह वास्तावेक शांब्त है / क्या वदद मानवहित & ? कया 
अच्छे आदमी को कोढ़ी या शराबी बनाकर घृणा का भरूगड़ा 
मिटाना उचित है ? क्‍या ऐसा करना अपराध नहींहे? 
आज ऐेलोपेथी बड़े गये के साथ यही अपराध कर रही दे 
ओर राज्य की अनुकूलता के कारण उसका वाल वॉका 
नही होने पाता। सोज़ाक, आतशक, राजयशध्मा, पेचिश, 
पागल कुत्ता आदि के नाना-प्रकार के सड़े से सड़े विर्षो 
को मनुष्य के रुघिर में सीधा प्रवेश कराया जाता है और 
सम्पूर्ण शरीर की सदा के लिय दूषित वना के परक्ति की विरो- 
चाक्षम दशा को शान्ति के नाम से पुकारा जाता है। फिर 
यदि इन्जेक्शन फ्ेल हुआ तो आगे सिफ़र ! ऐलोपेथी 
झोर से कारा जवाब समभझ्िये। “करोड़ी रुपये की विज्ञान 
शालाओं में लाखों रुपये चेतन देकर हज़ारों यन्त्रों द्वारा सेकड़े 
विद्वानां के नित नये आविष्कारों”? का यह अस्तिम फल हे !! 


हम एलोपेथा की चेलेजश करते हैं कि वह हमारी इस उप- 
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पात्ति के विरुद्ध कोई एक भी डपपात्ति पेश करे | यदि उसमे 
हिस्मत हो तो वह यह खिद्ध करे कि उसके किये छुए इच्जे- 
क्शन मनुष्य की प्रकाति को किसी प्रकार दरपित नही करते । 
कितने धाणियों का इससे कया क्या अहित हुआ हे 
इसका ठीक ठीक पता आपको कद्ापि न कगेगा। परन्तु 
आयुर्वेदिक चिकित्सा से उस दशा में भी अनेक रोगियों की 
रक्षा होती हे । इसके उदाहरण हम आगे चलकर देंगे । 
हां, कुछ इन्जेक्शन दवाओं के भी होते हें यह हम 
मानते ह । साथ दी हम यद्द भी जानते हे कि हिन्दुस्तान 
भे टीका लगाने की घथा अगरेज़ों के टीकासिद्धान्त से 
ले ही विद्यमान थी । अल्मोड़ा आदि पहाड़ी मे अब 
भी ऐसे अनेक बूढ़े पर्चेतीय लोग मिलते है जिनकी कलाई 
पर प्राचीन भारतीय चेचक के टीके के चिह्न मोजूद हे । 
पहाड़ मे इस थीके की विधि और टीका सूगाने के वाद 
आनेवाले ज्वर को चिकित्सा तथा इससे सम्वन्ध रखने- 
वाले उपद्रवों को शान्त करने के लिये कुछ मन्त्र प्रचलित 
हैं। अनेक सोगो के पास आज भी एक छोटी सी, दो तीन 


4७ जा 


पत्र को पुस्तक विद्यमान है जिसमें चेचक के ठीके से 
सम्वन्ध रखनेवाली कई वात हैं। अगरेज़ी टीके के आवि- 
बार के वाद यह ठीका ज़वर्दस्ती क़ानून ठारा रोका गया 
है। ऐसा क्या किया गया ? क्या इसका भी कारण बताना 
होगा ? ढाके की मत्तमल के चरखों ओर करंघों का सर्च 
नाश अगरेज़ों ने क्‍यों किया ? इसीलिये कि ये सब अन- 
साइन्टिफ़रिका ( एआइलंब्यप्राी० ) थे । 

जोशीले डॉक्टर ओर जोशीले चेद्य लोग जिस तरह की 
वाते किया करते हैं उसका वहुत कुछ नमूना हम दिखा 


१६० आयुवेद-महद्दत्त्व 


चझे हे | हमारी अपनी तो यह सम्माते ह ।कि आवकाश 
जोश की जड़ मे अतान ही छिपा रहता हे । हमारा जहाँ तक 
अशुभव दे, चहाँ तक ते हमने यही सार्यश निकाला 

जिन डॉक्टरों को आयुर्वेद के सिद्धान्त का कुछ नी शान 
नही होता दे दी इसके नाम रे चिढ़ते कार इसे अनसादान्ट- 
फ़िक्त या अन्धपरम्परागत इादइ्दते हे। एसे सी हे जे 
कियी छिप स्वाध के कारय यह पाए किया करते है 
परन्तु जिम डॉक्टरों ने आयुर्वद्‌ क मागे मे परिचय प्राप्त 
किया है, वे इसकी निन्‍द्रा बही करत प्रत्युत अनेक स्थलों 
में इससे सहायता भी लेने है | हमारे मित्र कईएफक सज्जन 
ऐसे दी हैं। बद्धाल में श्ायुवद का विशेष प्रचार होने के 
कारण अ छी ऐलोपेथ इसी अलेक बातों से परि- 
चित दोते है आर बे शपनी चिकित्सा के मार्ग मे इस 
लाभ सी उठाते दे | परन्तु जो इसके सिद्धान्ता से नितान्त 
अनसिक्ष है, जिन्होंने एल्ोपेंथी के अतिरिक्ल संलार में कुछ 
देखा दी नहीं छ, अथवा किसी स्वार्थ का प्तक जिनके सिर 
प्र सवार हं, वे अवश्य अ ुर्वेद्‌ का नाम छुनते ही इस तरह 
भड़कते छ मानो देहावी वेल्ल को फिसी ले वाली छतरी 
दिखा दी दा | ऐसे ही खोग वड़ी चड़ी काखिलों में बेठकर 
आयुवेद्‌ को अवेज्ञानिक बताकर उसकी समस्त पुस्तकों का 
समुद्र भे इवा देने की 'नेक सलाह दिया करते है | इधर 
चेयों का भी यही हाल हे । जो संसार के चर्तमान र्वरूप 
से एकदम अपरिचित हैं, भारत की चहारदीवारी के 
भीतर का भी जिल्हें पूरा ज्ञान नहीं है, पूरे कृपमणड्क है, 
भाजीद पुस्तकों के,कुछ श्लोक करठ कर लेने मात्र से जो 
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लगे हैं, न जिन्हें वर्तमान थुग को ग्रावश्यकताओं का पता 
है, न अपनी त्रुटियां का ज्ञान है, वे ही डॉक्टरों को कोसते 
ओर अपना दोप छिपाने के लिये घर्मोघर्म की दुध्ाई देने 
पर उतारू हो जाते हैं। मानो धरम का पट्टा इंश्चर ने इन्हीं के 
नाम लिख दिया हो ! 
संसार परिवर्तनशील हे | यद कभी एक स्थिति में नहीं 
रहता । 'नीचेर्गच्छुत्यपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण” का यहा 
अखंणाड साम्राज्य दे। परन्तु अनेक बेंद्र लॉग आज भा 
बाबा आदम के ज़मान की बातों को रेतने के सिवा एक 
इस भी आगे नहीं बढ़ते । कुम्हार के चाक की तरह चाहे 
जितने ज़ोर से दोढ़, पर रहते वहाँ के वढ़ी हैं। झ्राज 
पृथ्वी की दशा चद्द नही दे जो पहले युगों में थी।जल 
ओर वायु में वह शक्ति नही है जो पहले थी । गड्ा ओर : 
यमुना जैसी महानदियों में परिवर्तन हो गया हे । हेन्त्साडु 
( चीनी यात्री ) ने आज से १६ सो वर्ष पहले भारत में 
जैसी गद्भना का वणन किया था वह आज कहा दे ? आकाश 
के ग्रहों ओर उनके प्रभाव में अन्तर आ गया है। चृक्ष 
ओर चनस्पतियाँ की शक्ति में भेद पड़ गया हैं, परन्तु चेदयो 
का द्माय आज भी हज़ारों वर्ष की पुरानी बातों में ही 
चक्कर काट रहा दे । 
यह हम मानते हे कि आयुर्वेद के सिद्धान्त सावभोम 
ओर सावजनीन हैं। सब प्रकार के देश ओर सब प्रकृति 
के पुरुषों को चिक्रित्सा का प्रकार यदि कद्दी हे 'तों केवल 
आयुवद में ही है। भूत, भविष्यत, वतेमान के सब रोगों के 
समभने ओर उनका प्रतीकार करने के सूलंमन्त्र यादे क 


हं तो आयवेद में ही द। यह सब हम मानते है। परन्तु एक. 
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अच्छे चिकित्सक के लिये सामयिक वस्तुओं का परिचय, 
-काल फी, अवस्था का पूरा शान एवं नचीन आविष्कृत 
धरननों की सारता, अलारता, हेयता आर उपादयता क 
पूरे अलुभव को भी हम नितानत आवश्यक समझते हैं। वेची 
में इलका एकदम अभाष है। इसी कारण ये लोग 'गंवार 
चैंद' कद्दे जांते हैं। इसी अश्लान फे कारण कई लोग नवीन 
निस्सार साधनों को अपनाते हैं ओर उपादेय साधनों फक॑ 
ओर ध्यान भी नद्दी देते। नाड़ी को छोड़कर, उसको खूक््मता 
की और ध्यान त देकर थमा मेटर जैसे असार साधन खे ज्वर 
के जानने की तो बहुत से वेद्य व्यर्थ चेश करते हैं, परन्तु 
एक्सरज़ ओर माइक्रास्कोप की भोर ध्यान भी नहीं देते । 
आयुर्वेद की ओर से सरकार की स्वार्थपूर्ण उदासीनता 
ओर उपेक्षा भी इसका प्रधाव कारण हे | श्राज डेढ़ सा 
चर्षों से भारत मे अंगरेज् लोगों ने 'अमन ओर शान्ति 
का भार अ्रददणग करते की “कृपा की हे, परन्त प्रज्ञा की 
प्रासरक्षक भारत को प्राच्चीचंतम विद्या-शआायुर्वेद्‌-- 
लिये उन्हांने श्राज़ तक क्या केया हे! अवेज्ञानिक कहकर 
कोन्सिला मे इसकी अचहेला ते श्रनेक चार ली गई, परन्तु 
हम यह जानना चाहते है कि सरकार ने इसके विज्ञान को 
सममभते फे खिये कया कया डपाय किये है ? किसी विज्ञान 
का ज्ञान प्राप्त किये विना ही उसे अवेशानिक कहना कहाँ 
का न्याय दे ? आयुर्वेद का प्रचार दो जाने पर दवा और 
सामान के नाम से करोड़ो रुपये विज्ञायत न भेजे जा सकेंगे, 
यह वात यदि स्पष्टरूप से सरकार कद दे तो हम मान लेंगे । 
_ सरकार की इसी स्वार्थपूर्य उदाखीनता और उपेक्षा 
के क्रारण न कहीं आयुर्वेद जी शिक्षा कला अच्छा प्रबन्ध दे, 
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न बेंचों को नवीन आविष्कारों के देखने ओर उन पर 
विचार करने का अ्रवसर है, ओर न आयुर्वेद के मदृ्वपूर 
प्रयोगा से प्रजा को लाभ उठाने का अवसर हे | न अच्छे 

देद्यों को कोई आश्रय हे, न आयुर्वेद को बदनाम करनेवाले 
अपडढ़, कूड़मराज्ञी को रोकने का कोई उपाय दे। जिन्हे संस्कृत 
तो दूर रही, हिन्दी भी नही आती, अपना नाम ओर नुखखे 

की दवाओं का नाम भी जो लोग ठीक ठीक नहीं लिख सकते, 

आज वे 'राजवेद्य' बने चेठे हैं, परन्तु काई पूछनेवाला नहीं । 
गाँवों में ज्ञाकर देखिये तो ऐसे लोग भी मिलेग, जो दिन 

मे धोदी--जुलांहे या चमार का काम करते हैं ओर साय- 

ट्वाल मर्राज़ों को देखते ओर दवा चताते है। पढ़ने लिखने 

की तो कोई ज़िकर ही नहीं। दा चार नुसखे इन्हे कणठ दे । 

उन्द्ीं को उलट पुलद कर इरफक के सिर पर दे मारते है । 

मूर्ख असहाय जनता हु|खित तथा विवश होकर उन्हीं के 


को # 


पास दोड़ी जाती है, ओर 'मो वाप' सरकार के खज़ाने में 


१ 
जी 


पेसे काम के लिये रपये का अकाल पड़ जाया करता है 

शहरों में भी लोग अत्तारी करते करते वेय, दकीम वन 
चैठत हैं ओर फ़ीस पठने लगते हैं। गेरू और फिटकरी 
ला मिला के कुनत वॉट करते हैं । ऐए्टी फ़ेचरीन का रह 
चदलकर उससे चुखार उतारा करते हैं। ओर भी अनेक 
शंगरेज़ी दवाये देकर आयुर्वेद को बदनाम करते हैं, परन्तु 
कद पुूछनेवाला नहीं। कोई वायाजी की विभूति के नाम पर 
कोडी, कुचला, या गोदन्ती फ्ेकऋर वॉटा करते हैं । कोई. 
खानदानी उुसखों का ढकोसला वनाकर, स्वयं सूखे होने 
पर,भी दुनत्तियाँ को ठया करते है। कोई दलालों के द्वारा 
दुकानदारी च्ैशाते दें। कोई अपनी आजीबिका का अन्य 


+49 
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डपाय बन्द द्वो जान पर वेद्चक करन लगत ६ आर अनक 
अगरेजी दवाओं का नाम बदलकर या दूसर। दवाओं ] 


मित्नाकर दिया करते हैं। परन्तु इन राजवेद बननवाल ठगा 


म 


कै 
ओऔर चोरो से यह पूछनेवाला कोई नहीं कि 'तुम्हार मुह में 


हू 


कितने दांत हैं /” चरक ने तीन प्रकार के वेद्य वताय॑ हं--- 
मिपकुछुदूमचरा: सन्ति सन्त्येके सिद्धसाधिताः । 

सन्ति वेबगणेयक्ताब्निविधा मिपज्ों मवि ॥ ५० ॥ 
चैद्यमाण्डोपपे: प॒स्तैः पह्लंवेरवलोकने: । 

लभन्ते ये मिपक्शब्दमज्ञास्ते प्रतिर्पका: | ५१ ॥ 
श्रीयशोदानसिद्धानां व्यपदेशादर्तद्विधा: । 

वेद्यग॒ब्द लभनते ये ज्ञेयास्ते सिद्धसाधिताः ॥ ५२ ॥ 

(५ (७ (५. 


ग्रयोगज्ञानविज्ञानसिंद्धिसिद्धा: सखप्रदाः । 


७५ (७ श्र 


जीवता।भिसरास्ते स्यवद्त्व तेप्ववास्थतम ॥| ५३ ॥ 
( चरक, सृत्र ० आअ० ११ ) 

अर्थात्‌ जो अज्ञानी लोग बड़े बड़े नोटिस, लेबिल, 
चबोतलें, पुस्तक आदि का बाहरी ढोंग बनाकर जनता में 
चेद्यवाम से प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, बे ठग कपटी चेद्य हैं 
ओर जो स्वय सूख होने पर भी पुराने किन्ही पुरुषो का 
नाम लेकर अपना काम चलाते हैं वे 'खिद्धसाधित'कहाते 
हैं।ये भी ठग हे। जिन्हे आयुर्वेद का विज्ञान ओर प्रयोगों 
का पूण ज्ञान धाप्त हे, जो चिकित्सा से सिद्धहस्त ओर रागी 
को खुख, शान्त पहुंचाने मं समथ है वे ही सच्चे वेच्य है ओर 
उन्ही पर जनता का जाँवन निभेर हे । 

आयशुवद्‌ में ठग वेद्यों को राजा के द्वारा दसड्नीय बताया 
है परन्तु हमार 'मा-बाप' सरकार आज म्निनी नायिका 
ह्ञ। तरद डुक डुक दादम, दम न कशीद्म' की मूर्ति बनी 


भ 
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चैठी दै। न आयुर्वेद की अच्छी शिक्षा का प्रवन्ध करती है, न 
आयुर्वेद को बदनाम करनेवाले ठगा का कोई प्रतीकार करती 
है। यदि डॉक्टरों को आयुर्वेद के सिद्धान्तों का पारिचय दो 
जाय ओर वेद्यों को नवीन आविष्कृत आवश्यक साधनों का 
ज्ञानप्राप्त दो जाय तो यह बखेड़ा भी मिट जाय ओर जनता 
को अच्छे चिकित्सक भी मिल सके | परन्तु यह हो केसे १ 
आयुर्वेद को वदनाम करने में बहुत बड़ा हिस्सा कुछ 
बड़ाली दुकानदारों का हे | कुछ तो ऐसे इ॑ जो रुपये ऐट- 
कर सांटिफ़िकेट बचा करते हैं। अनेक अयोग्य ओर आयु- 
चंद के शान से श्य धूते इनके यहाँ पहुँचते हें और दक्षिणा 
के अचुसार छोटी बड़ी उपाधियों खरीद लाते है । बड़े बड़े 
नोटिसों ओर साइनवोडों में उन्हीं उपाधियों को लिख लिख 
ऋर जनता को धोखा देते दें । जब कभी अन्‍न्धों के पढ़ाने का 
अवसर पड़ता दे तो इनकी पोल खुलती है । परन्तु रोगियों 
के विगड़ने ओर इनकी सू्खता प्रकट दोने पर इनके साथ 
।थ आयुर्वेद भी चद्नाम होता है । 
कुछ बहाली दुकानदार ऐसे है जो आयुर्वेदिक नाम रख- 
कर अगरेज़ी दवाइयां बेचा करते है । संस्कृत का नाम 
देखकर लोग उसे आयुर्वेदिक दवा समझते हैँ ओर लाभ 
होने पर आयुवंद वदनाम होता है । ये लोग मामूली 
आदमी नही हें । वड़े बड़े मालदार ओर बड़े बड़े उपाधि- 
घारी हैं । घृततर के कारण ही बढ़े है। इन्हीं के चेले--चापड़ 
आर प्रान्तो म सी हैं, पर शुरू सबके ये ही है । 
वंगला मासिक पत्र भारतवर्ष, दशम वर्ष के द्वितीय 
खण्ड का तृताय सख्या मे २६२ पृष्ठ पर श्रीयुत रमेशचन्द्र- 
राय 74, ४ ४. ने 'ज्वर की कथा' शीर्षक गोट में, लिखा है--- 
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“मलेरिया ज्वरे कुदुनाइन व्यवहार छाड़ा आर उपाय 
नाई । अन्तत कलिकातार कविराज़राओं गुलश्व प्रभ्नतीर 
सड्भे राशि राशि कुदनाइन लुकाइया व्यवहार करितेछेन | 
होमिग्रोप्पाथिकेरा ओर स्वादद्दीव दडकुदनिना व्यवहार 
करितेछेन | ज्वरप्नयत राज्येर पेटेणट ओपषधेओ राशि राशि 
. कुइनाइन आछे | .. «.« .«« --. * *** ० अविरजओं होमियाप्पथेर। 
ज कुइनाइन के 'सर्वनाशकारी' बलिया प्रशाश्ये प्रच्दार करें, लुकाइया 
सेई कुइनाइन £ व्यवहार करिया पयसा उपाजंन करे, ए सार कर्थाटि 
स्म्रणु राखिदार उपयक्त ४! 

अर्थात्‌ “मलेरिया ज्यर मे कुनेंन खाने के सिचा ओर कोइ 
डपाय नही है । श्रिखिरकार कलकत्ते के कपिराज़ ( चेद्य ) 
लोग भी गिलोय के सत या किसी और दवा में छिपा के 
ढेर की ढेर कुनेन रोगियों को देते हैं। होम्योपेथ लोग भी 
मीठी कुनन देते & । ज्वर की जितनी पेटेएट दवाय बनी हें, 
सचबम कुचन माजूद है यह एक बात ध्यान मभ॑ रखन यूाग्प हू 
जे। कविरज ओए होम्योपैय लोग प्रकट रूप से ऊुनेन को “सर्वनाशुकारी' 
बताते ६ दे ही चोरी ओरी कुनैन द्विलाके पसा बटोरते हैं ३" 

बड़ाल के समस्त कविराज़ों के सम्बन्ध में तो यह बात: 
सत्य नहीं है । हमने स्वयं वद्धाल में रहकर अनुभव प्राप्त 
किया है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि कलकत्ते के बड़े 
बड़े घूते कविराजों का यह कच्चा चिट्ठा है। एक कुनेन ही 
क्यं : न जाने कितनी अगरेज़ी दवाये ये लोग आयुर्वेद के 
नाम से बेचते हैं | रोंगेयां के साथ भी विश्वासघात 
करते हैं ओर आयुचद्‌ के साथ भी । जिसे कुनैन खानी दे 
वह डाक्टरी के पास जाथगा | एक वेच्य के पास जो रोगी 

अता हैं वह यह आशा ओर विश्वास लेकर आता दे कि 
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मुझे कोई आयुर्वेदिक दवा मिलेगी | कुमैन खाने के लिये 
वेद्यों के पास कोई नहीं आता। ऐसी दशा में यरि वैद्य 
लोग भी कुनन खिलाते हैं तो वे निःसन्देद विश्वासधाती 
हैं। ऐसे ही लोगों से आयुर्वेद वदनाम हुआ है। 
जिस तरह नालायक़ और बेइमान पुलिस के कारण 
अच्छी से श्रच्छी सरकार बुरी तरद्द बदनाम हो जाती है 
डसी तरह आज थूते और अयोग्य वैद्यो के द्वारा आयुर्वेद 
यदनाम हुआ हे। पुलिस, धर्मेप्रचारक, और चैद्य लोग 
प्रजा के धन, घमे ओर पराणों के रक्षक समझे जाते है, परन्तु 
दुभोग्यवश भारत में ये तीनों बिगड़े हैं। अनेक वदमाश 
लोग पुलिस की नोकरी करके प्रजा को सताया करते दे । 
चरित्रद्दीन, अप्ट, व्यभिचारी, लोभी ओर दाम्सिक पुरुष 
धर्म के उपदेश फटकार फटकार कर लोगों को सूड़ते हैं 
एवं शानहीन, अयोग्य धूर्ते लोग राजबैद्य' वनकर प्रजा 
का विश्वासघात करते हैँ और सरकार तमाशा देखती है । 
शल्यचिकित्सा से सम्बन्ध रखनेवाली बाते भी आयुर्वेद 
में कम नहीं हैं। 'सुश्रुतसंदिता” का जन्म इसी के लिये हुआ 
था | परन्तु ञ्राज शल्यचिक्रित्सा का क्रियात्मक ज्ञान वेद में 
नहों दे । अन्य शास्त्रों में केबल शाब्दिक ज्ञान स काम चल 
जाता दे, परन्तु आयुर्वेद में जो कुछ दे, वह सब कियाओं 
पर परिसमाप्त होता है । यदि रोगी को देखकर रोग को 
निश्चय करके ओषध का निणय न कर पाया अथवा जज्ञल 
की बूटियों को देखकर उनका शास्त्रीय नाम ओर गुण न 
खमऊ पाया या अन्य क्रियाओं में कुशलता न हुईं तो 
आयुर्वेद के दज़ारों श्लोंक कएठ कर लेने पर भी कोई पुरुष 
» आयुर्वेदश नहीं कद्दा सकता । चद्द कोर बकवाखी दे । यदि 
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कोई आपरेशन न कर सकनेवाला पुरुष तमाम खुश्ृत करठ 
कर भी जाय श्रोर उस पर शास्राथ भी करता हा तो भी 
केवल बकवासी ओर निकस्मा ४ | 

भारतीय शबल्यच्चिकित्सा के विल्ोप होने या सझ्ुतप्राय 
होने के कई कारण हैं । एक ते यह चिकित्सा बिना राज्य 
की सद्यायता के कहीं चल नहीं सकती ओर आयुर्वंद 
की सहायता सरकार कहाँ तक करती है, यद्द हम बता 
चुके है| दूसरे जनधर्म ओर बोद्धधम की अधिकता 
( या अत्याचार ) के कारण लोग यहाँ ठक श्रद्दिसावादी 
बने ओर रुधिर, मांस से ऐसी घुणा करने लगे कि उसका 
देखना भी पाप समझा जाने लगा। भोजन फे समय मांस 
आदि का नाम ले देने पर भी 'धमोत्मा पुरुष भोजन छो ड- 
कर भागने लगे ,। इधर स्मृतियों ने भी गड़बड़ मचाई। 
चिकित्लक का हृव्य, कव्य से वहिष्कार ! * पयं चिकित्स- 
कस्याइन्न! की फटकार !! ही 

इसका फल यह हुआ कि विद्वानों ने शस्यचिकितन्सा ही नहीं, 
समस्त चिकित्सा-शासत्र से सुंह मोड़ लिय. »(२ आयुर्वेद 
केवज़ सूखों के हाथ मे पड़ गया। जो छात्र न्याय, व्याकरण, 
साहित्य आदि शाख्त्र पढ़ने के अयोग्य लिद्ध हुए उन मन्द्‌- 
बुद्धि गोबरगणेशों ने जीविका निर्वाह के लिये आयुर्वेद में 
धमगज़र मचाया । परिणाम यह हुआ कि शास्त्र के मर्मझ न 
रहे। केवल हरड़, बहेड़ा जाननेवाले वैद्य रह गये। यदि कोई 
वुद्धमान्‌ छात्र आयुर्वेद पढ़ने गया भी तो उसे ये सूखे 
मासिक स्थल न॒ पढ़ा सके। उतना सब प्रन्थ ही छुड़ा दिया। 
खाल हरड़ चहेड़ा पढ़ाया। अन्ततः आयुर्वेद के सूल तत्त्वों 
आर आदशे सिद्धान्तों के ज्ञान से जनता वश्चित हो गई। , 
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सबसे प्रथम ब्ह्मा ने प्रजापति का आयुर्वेद पढ़ाया। 
प्रजापति- ने अश्विनीकुमारों को ओर उन्होने इन्द्र को 
पढ़ाया | इन्द्र न अन्य ऋषियां को पढ़ाया | परन्तु न तो त्ह्मा 
आह्मण॒त्व से खारिज किये गये, न इन्द्र को बेदा से निकाला 
गया, न अश्विनीकुमारों के नाम की ऋचाएँ वेदों ले अलग 
का गई, न इन सबका यक्षमाग (हव्य ) हा दूर किया गया, 
न किसी ऋषि को ही अछूत जाति में शामिल किया गया। 
यह चच्ध-पात इुआ तो हम पर !! 'देवो टुबेलघातकः !!! 

वेदों में तो उत्तम विद्वान ब्राह्मणों को दी चिकित्सा का 
अधिकारी बताया है-- 

“यत्रोप॑धीः समस्मंत राजानः समिताविव 


विग्रः स उच्यते मिपग रक्षोहामीवर्चातनः 


( ऋग्वेद १०।८।६७।६ ) 
ओपध॑यः संव॑ंदन्ते सोमेन सह राजा 
यस्म ऋणोतिं ब्राह्मण सते रंजन पारयामसि 
( ऋग्वेद १०(८।६७॥२२ ) 
इस पर भाष्य करते हुए श्रीसायणाचार्य लिखते ६-- 
““यर्मे रुणाय ब्राह्मण ओपधिसामध्यज्ञे ब्राह्मणों वंचः कृणाते 
करोति चिकित्सां त॑ रुग्णं दे राजन्‌ पारयामसि पारयामः”” 
अथात्‌ ओपधियां अपने राजा सोम स कहती हैं के 
है राजन दमारे सामथ्य को जाननेवाला प्राज्ष ( विद्वान ) 
आहण बेच जिस रोगी के ऊपर हमारा प्रयोग करता दे उल्ल- 
के राग का हम दुर करती हैं । इस पर कुछ दाका 
करना व्यथ है | बदा के विरुद्ध-लाक्षात श्वा्त के वेरुद्ध-- 
स्खतियां में यह अनर्थ कहाँ से घुस पड़ा, इसका निणुय 
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किसी धर्मशास्रसम्बन्धी लेख में किया जा सकता है । यहाँ 
उसके लिये स्थान नहीं | यहाँ तो हम यही कहना चाहते 
कि साधारण जनता में स्मघ॒ृतियों का अधिक प्रचार दोने के 
कारण ओर अर्थ समभकर वेदों का अ्रुशीलन करनेवालों 
की संख्या चहुत कम दोने के कारण यह अनर्थ दढसूल 
होता गया ओर पाप का भय द्खिकर आयुवेद क्री ओर से 
विद्वानों का मुंह मोड़ता गया । 

इस प्रकार इस निबन्ध में हमने पहले प्रत्यक्ष, अनुमान 
ओर आगमप्रभमाण दिखाये, आगमप्रमाण का सबसे अधिक 
महत्त्व दिखाया, उसमे वेदों की सर्वेश्रेठता का प्रतिपादन 
किया, वेद्विरोधियां के लिये भी वेदों का मद्दत्व मानने 
को वाध्य करनेवाली महर्षि गोतम की (न्यायदर्शन की ) 
युक्ति दिखाई, मन्त्र भोर आयुर्वेद के कारण वेदों की 
सत्यता सिद्ध करने का मार्ग दिखाया, वेद ओर आयुर्वेद 
की विशेषता वताई, अन्य चिकित्सापद्धतियों के साथ 
आयुवंद की तुलना की, ऋग्वेद मे आयुर्चेद के मूल तरवो 
ओर प्रधान सिद्धान्तों का दिग्दशेन कराया, आयुर्वेद के 
विरोधियां की आलोचना की ओर वतेमान बेद्यो के कुछ 
दोष भी दिखाये एवं वेदों मे आयुवेद के महत्व श्रोर घतिष्ठा- 
प्रतिपादक प्रमाणों का उल्लेख भी किया | 

अब हम कुछ ऐसे वेद्मन्जो का उद्धरण करना चाहते दे 
जिनमें ऐसे रोगो का नाम लेकर चिकित्सा का विधान 
किया है, जिनके सम्बन्ध में संसार की सब चिकित्सापद्ध- 
तियो को अवेज्ञानिक ( एमडलंशंएधंग0 ) कहकर तुच्छ 


समभनवाली गरबीली 'साइन्टिफ़िक चिक्रित्सा' अब तक 
एकदम ज्ञानशुन्य हे । 
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या तो वेदों में अनेक रोगों के नाम ले लेकर ओऑंषाधियां का 
विधान किया है, परन्त दम दो ही प्रकार के मन्त्रा का उल्लख 
करेंगे--पक राजयध्मा ( 2958 ) सम्बन्धी आर दूसर 
कीटाणु (5०778) सम्बन्धी | यक्ष्मा के सम्बन्ध मे एल्ापथा 
अब तक कानशल्य है । इसकी द्वाका उसे पता नहीं। उसने 
यश्मा के कीटाणुओों को अजर अमर माना हैं । वह कहती ६ 
कि इन कीटासुओं को किसी ओषधघ से मारना असम्भव हे ।' 
दो, कभी कभी एक आवरण (खाल) के भीतर यह कोड 
बन्द पाये गये दूँ, परन्तु २०-४९ चर्षे तक बन्द्‌ रहने पर भी 
जब कभी कैद से बाहर निकलते हे, जीते दी निकलते दें 
ओर फिर लाखों, करोड़ो वच्चे पेदा करके रोगी पर आक्रमण 
करते दें। परन्तु वेदों में यक्ष्मा का चणेन भी मिलता दे । 
उसके लिये ओषीधियों का वन भी मिखता दे आर यध्ष्मा 
था राजयक्ष्मा के नाम पर ऐसा जोरदार चेलज भा 
मिलता दे जिसे देखकर अवाकू रह जाना पड़ता दे | 
यद्यपि सभी वेदों में आयुवेद के सम्बन्ध की बाते 
मिलती है ओर दिन्दधर्म के अनुसार सभी , बेंद इंश्वराय 
ज्ञान के भएडार हैँ । परन्ठु विलायती लोग ऐसा नहीं 
मानते। थे सब वेदों का एक समय में उत्पन्न छुआ नहीं मानते 
ओर न सबकी किसी एक की कृति ही मानते हैँ | 8 
ऋग्वेद को सबसे प्राचीन अवश्य मानते हे । यद्द उन्हान भा 
स्वीकार किया दे कि संसार में इससे प्राचीन पुस्तक फोई 
नहीं है । अतः हम भी संसार की इस प्राचीचतम (या 
आदिम ) पुस्तक से ही पहले कुछ उदादरण देना उचित 
सममते हैं। ऋग्वेद, दशम मण्डल, अए्टरम अध्याय, सत्ता- 
नवे सक्क देखिये--अ्रथर्वा ऋषि के पुत्र भिषक्र्‌ इसके द्वष्ट 
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( ऋषि ) ह । ओपधियां इसकी देवता हैं। अज्ञष्टप्‌ छुन्द 
है और यज्ञ में वीमार पड़े हुए यजमान, ऋत्विक्‌ आदि के 
ऊपर इन ऋचाओं दारा अभिमन्त्रित जल छिड़का जाता 
है। यह तो हुई इनके शब्दों की चात | श्रव अर्था पर ध्यान 
दीजिये | इनमें पहली ऋचा हैं-- 

धया ओपैधीः पूरा जाता देवेभ्यस्ियुगं पुरा । 

मने तु वश्नणामई शर्त धामानिसप्तच ।' 


( ऋग्वेद १०।८।६७।१ ) 

पुरा अर्थात्‌ सृष्टि के आरम्भ में जो ओपधियों देवताओं 
से तीन युग पूर्व उत्पन्न हुईं थीं उन “वश्नौ ओपधियों के 
सो (१००) और सात धाम में जानता है । 

यह उक्त ऋचा का सीधासादा श्रक्षरार्थ है । परन्तु इसका 
गम्भीर भावाथे जानने के लिये वेदथ समभने की उस 
प्रक्रिया को फिर एक वार ध्यान में लाइये जिसका उल्लेख 
हम आरस्भ मे ही कर चुके ६ । हमें अनेक मन्त्र यहाँ प्रस्तुत 
करते हैं अतः सबके ऊपर विस्तृत विचार प्रकट करने का 
अवसर नही हे । हम केवल दिग्दशेन करायेंगे । आगे 
विचारशील पाठक सरुवय विचार करें । 

इस ऋचा के पहले अश से यह सूचना मिलती हे कि 
पृथ्वी पर पहले स्थावर जगत्‌ की उत्पात्ति हुई हे, उसके 
वाद जद्भम जगत्‌ की | ओषधि, चनस्पति, चक्ष आदिको 
को स्वाए पहले हुई । इसके बहुत दिन ( तीन युग ) बाद 
देवता, मनुष्प आदि जदड्भम प्राखिवग उत्पन्न हुए। इससे 


प्राणियों के ऊपर होनेंवाले ओषधियों के विशेष प्रभाव 
की सूचना मिलती है । 
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भूगभशासत्र ओर घारिशासत्र के तत्वशञ आज यह 
स्वीकार करते हैं कि पृथ्वी पर वनस्पति की सृष्टि 
मनुष्य की सृष्टि से पूवे हुई थी,परन्तु कितने दिन पूर्व 
हुई थी, इसका ठीक ठीक पता नहीं दे सकते। दे भी 


0 


कह। से ? अपने जन्म से पहले की बात का ठीक ठीक पता 


९ 


कीन दे सकता हैं ? जब मनुष्यजाते को सखार मे सत्ता 


ही नहीं थी उस समय की बात कोई मनुष्य कद्दा से बतायेगा? 
तके से, अनुमान से या खुनी खुनाई बातो से जो पता लगा 
होगा उतना दी तो वतायेगा । उस समय की ठीक ठीक 
बात या तो इंश्वर्सयय ज्ञान में रह सकती है या फिर आपषे 
ज्ञान ओर योगज प्रत्यक्ष स सम्पन्न महर्पियों के ज्ञान में । 
चेद ने वताया हे कि प्राणिसश्टिस तीन युग पहल चनस्पतिया 
उत्पन्न हुंई । परन्तु यह बात न भत्यक्ष ख जानी जा सकती दे 
न अनुमान से | इसीलिये तो कहते हैं कि-- 
ध्रत्यक्तेणानमित्या वा यस्योपायों न वियते 
तमथथ वेद वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता! , 
चन्र' शब्द स इन ओपधियों का रक्न आर प्रभाव(तेजोम- 
यत्व) सूलित किया है । आयुचद्‌ मं इनके अपूच चमत्कारक 
प्रभाव का वर्णन है । इसके आगे ओषधियों की शक्तियों ओर 
उनका प्रभाव पड़ने के स्थानों की ओर सडद्डझित है। धाम! 
शब्द के अनेक अर्थ हैं| जैसे तेज, प्रभाव, स्थान, जन्म ओर 
नाम आदि | 'शत' शब्द अनेक का वाचक हे। भ्रत्यक ओषधि 
के अनेक ( सेकड़ो ) प्रभाव ( धाम! ) हैं (“अचिन्त्यों हि. 
मणिमन्त्रोषधीनां प्रभाव:” यह लोकोक्कि इसी श्राधार पर चली 
) और ओषधियों 'जहों। जहों अपना प्रभाव दिखाती हे वे 
धार्मा (स्थान ) सात दे । कोन ? 'रसा5सुड्मांसमेंदो5स्थि 
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मजाशक्रारिं घातवः। भाणी के शरर मे सात डा वस्तु८ 
हैं जो दूषित हो सकती दे ओर ओषधियों के प्रभाव से उन- 
का दोष दूर होने पर आरोग्य प्राप्त द्वोता है । १ रस या त्वचा, 
२ रुबिर, 5 मांस, ४ चर्बी, £ इड़ी, ६ मज़ा ( हड़ी का 
मींग) ओर ७ दीये । रोग पेदा होने के थ ही सात चघाम है ओर 
ओपषधियां के प्रभाव के भी ये ही सात घाम ( स्थान ) दे । 
तात्पय यह है कि कुछ ओपषधियों ऐसी है ज्ञिनका सीधा 
धभाव रस या रुधिर पर पड़ता है, कुछ का वीये या हड्डियों 
पर, कुछ का इन्हीं सात में से ओर किसी जगह । 

इस प्रकार कई ऋचाओं मे श्रोषाश्रियों का चणन करने 
के श्रनन्तर इस सूक्क में वेद्य का वर्णन भी किया दे । देखिये--- 

'यत्रीष॑धीः समस्मंत राजानः समिताबिव । 


विप्रः स ज्च्यते भिषग्‌ रक्षोहाल्मीवचातन+ 


( ऋग्वेद १०८।६७७ ) 
जिसकी वुद्धि मे शझपघियों का समागम उसी प्रकार होता 
है, जैसे राजा लोगों का समागम किसी एक सभा मे होता 
हे, उस ब्राह्मण को 'भिपक्‌' ( चेच्य ) कहते है।यह विभ 'रक्षर' 
का हनन करता है ओर 'अमीच' का “डातन' करता हैे। 
यह ते हुआ अक्षराथे । अब भावार्थ देखिये । इस ऋचा 
में 'राजान? बहुवचन हे ओर 'समितो”' एकवचन है, यह 
किसी राज़ा की एऐली सभा नहीं हे जिसमे एक राजा हो 
ओर अन्य सब उसके अछुयायी हों, बढ्कि यह ऐसी 
खमसा हे जिसके सब सदस्य राजा हैं । हपना अपना कार्य 
करने में अलग अलग सब स्वतन्त्र हैं । जहोँ ये सब राजा 
लोग इकट्ठे हुए हे वह समिति! हू सब समान रूप से इस में 
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सम्मिलित हुए है। छोटे वड़े का विचार छोड़ कर इकट्ठे हुए हैं । 
यहाँ कोई किसी पर धोस या बड़प्पन की छाप नहीं जमाता 
है। यहाँ सव 'सामित' हैं। किसी एक उद्देश्य की सिद्धि के 
लिये 'समान-सस्मति' या 'एकमत्य' करने के लिये समान रूप 
सेइकट्टे हुए. ६ । ऐसा कब होता है ! जब किसी प्रबल शत्रु का 
सामना करना होता दे तब कई राजा लोग--जो परस्पर 
मित्र हैं--किसी सभा भें मिल्लकर बेठते हें ओर उस दुरद्म 
शत्रु के दूमन का उपाय सोचते हैं| विद्वान प्राह्मण घेच्य की 
बुद्धि ही एक प्रकार की सभा है | इसमें कई ओपषधियों जो 
परस्पर मित्र ४--परस्पर विशछुद्ध प्रभाव करनेयाली नहीं 
ह--भ थांत्‌ ऐसी नदी है के (जिनके मिलने से कोई घातक 
विष पेदा हो जाय-वथे उपस्थित होती दे ओर जैसे राजा 
लोग उस सभा के सामने जहाँ उन्हें अपने सच्चे मिश्रा के, 
साथ मिलकर क्िप्ती दुदंम शत्रु के दमन के लिय विचार 
करना है अपनी अपनी धनशाक्के, सनाशक्तकि ओर दुद्धिशक्कि 
आदि का सच्चा सच्चा चर्शन करते है उसी प्रकार ओपधियाँ 
भी सच्चे वेद्य की बुद्धि के श्रागे अपनी अपनी सब शछ्लियों 
( रस, गुण; वीय, विपाक ओर प्रभावों ) को यथावत्‌ 
प्रकट करती हें। इसके बाद बेच क्‍या करता हे? वह 
राक्षसों का हनन करता दे ओर “अमीव” का “जातन! 
करता है । वेदों में झागन्तुक व्याधि को उत्पन्न करनेचाल 
कीटारुओं तथा भूत, प्रेत आदिकों को 'रक्षस/ कद्दते हैं | 
चैच ओपधिय! की शक्ति को जानने के बाद डससे उन्हीं 
राक्षसों का हनन करता है ओर मनुष्य के प्राण लेनेवाले 
इन दुए। फो मारकर आनेवाले रोग से उसकी रक्षा करता 
दै। जो रोग शरीर में उत्पन्न दो गया है उसे 'अमीव” कद्दते 
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हैं। बेद्य उसका 'चातन' ( शमन ) करता दे। रोग रोगी 
से अलग नहीं हे अतः रोग का “हनन” करने से रोगी का 
भी इनन हो जाने की आशड्डा रहती हे इस कारण रोग 
का शमन ( हनन नहीं ) ओर राक्षसों का निर्देयतापृ्वक 
हनन वेद्य की करना चाहिये। यद्दी इस ऋचा का स्थल 
भावाथे है । 'चातन' शब्द चाय धातु से बना है । इसका 

थे हे शमन करना । 

इसके आगे इसी सूक्क में कुछ ओपधियों के नाम भी 
शिनाये हे--- 

अश्वावती सोमावर्तामूजेय॑न्तीमुदोनसम्‌ । 


आवित्सि सो ओष॑धीरस्मा आरिएतांतये ” 
( ऋग्वेद १०।८।६७|७ ) 
अश्याचतती, सोमावती, ऊज्ञेयन्ती ओर उदाज्स ये सारा 
पूवाक्त 'वर्श्र' गुणवाले मधान ओषधिया हें। इनसे अरिप 
( रोगया मसत्यु ) दूर होता है । कोन सा अरिष्ट दूर होता हे, 
इस का चशुन आगे सुनिये-- 


यदिमा वाजयनहमोप॑धीहेस्त आदसथे । 
आत्मा यह्मंस्थ नश्यति परा जीवग्रभों यथा । 


( ऋश्वेद १०।८।६७॥११ ) 
वहा [विद्वान ब्राह्मण वचद्य कदता हें के जब में इस ओंपष- 
यो को हाथ में लेता हैँ ओर रोगी को बल पहुंचाता हूँ 
तब यश्ष्म ( क्षय ) रोग का आत्मा उसी त्तरह नष्ठ होने 
२ ३४. 4 
लगता हैं जस चिड़ीमार के हाथ में पड़ने पर चिड़िया का 


दम छुटन खगता है या यमराज के हाथ में पडकर ग्रायी 
त्तड़फड़ान लगता दे । 
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'क्षय शब्द का अर्थ हे क्षीणता । यक्ष्मा या क्षय का 
रोगी दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगता है। यदि उसका 
वल वढ़ने लगे तो निःसन्देह चह आरोग्य धाप्त कर सकता 
है। यध््मारोग को दूर क़रने का मूल सिद्धान्त ही यह दे 
कि रोगी का बल बढ़ाया जाय । इसी काम में संसार की 
समस्त चिकित्सापद्धतियां व्यर्थ होती हैं । इज़ार कोशिश 
करने पर भी वे रोगी का वल नही बढ़ा सकती । बढ़ाना 
तो दूर रहा, वे रोगी के चल को घटने से भी नहीं रोक 
सकती | उसी असाध्य रोग की ओषधि संखार की सबसे 
प्राचीन पुस्तक्र में लिखी है । यह वही पुस्तक है जिसे 
विल्लायती लिक्खाड़ असभ्य जंगली गड़रियों के गीत 
चताया करते दें । 

क्षयरोग पर इन ओपषधियों का कितना प्रवल्त प्रभाव हो ता 
है इसके लिये वेद के बताये दृष्शान्त पर ध्यान दीजिये। 
इससे अच्छा दण्ठान्त भी शायद हा कही मिले । चिड़ीमार के 
आगे चिड़िया का जो वल है ओर ण्मराज के आगे मरते 
हुए प्राणी का जितना बल हे उतना दी चल इन ओपाधियों 
के आगे राजयोग यक्ष्मा का है| यह सम्पूर्ण सूक्क इसी प्रकार 
की ऋचाओं से भरा हैं। अन्यच्र भी इसकी चचो हे। हम 
ऋग्वेद की दो चार ऋचाय ओर देकर आगे बढ़ेगे-- 

साक॑ यक््म प्रपतत चापेण किकिदीविना | 


साक॑ वातस्थ धाज्या साक॑ नश्य निहाकया ।* 

( ऋ० १०।८।६७|।१३ ) 
भअप्षीभ्यां ते नासिकाम्यां कर्णाभ्यां छुचुकादाय | 
यह््म शीषेए्य मस्तिप्काजिहाया विदृद्यामि ते ॥१॥* 
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ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्य+ कीकसाम्पों अनृक्‍्यात्‌ | 
यद्म दोषएयमंसाम्यां व 2223 विदृह्ममि ते ॥ २ ॥ 
अन्जेभ्यस्ते गुदाभ्यों वनिष्ठोहेदयादि । 
यह्म॑ मतस्ताभ्यां यक्रः शाशिभ्यों विहृद्वामि ते ॥| ३ ॥। 
उरूभ्यां ते अप्लीवद्भ्यां पाव्णिस्यां प्रपदाभ्याम्‌ । 
यच्म श्रोणिभ्यां भाषदारंससो विदृद्यमि ते ॥ ४ ॥ 
मेहनाइनंकरणाज्वोमभ्यस्ते नखेभ्यः ।_ 
यच्टम॑ सबस्मादात्मनस्तमिद विद्ृह्ममि ते ॥ ५॥ 
अड्राद्ञान्लो न्नो लोम्नो जात॑ पर्वेणि पर्वोणि । 
यक्त्म॑ स्वस्मादात्मनस्तपिद॑ विद्वृह्यमि ते ॥ ६ ॥ 
( ऋक्‌ १०११२॥१६३ ) 
ये सब एक ही सूकछ की कऋतचाय हूँ । इनमे यध्ष्मा को 
भगाने की चिधि हे और धीरे धीरे यक्ष्म फिस तरद 
रोम रोम में व्याप्त होता हे, इसका मार्मिक चर्णन दे। 
आंख, नाक, कान, सिर, मस्तिष्क ( दिमाग ), जीभ, गर- 
दून, छाती, हृदय, कन्धरे, हाथ, आँते, जिगर, तिन्नी, 
पासखाना, पशाव, दड्डी, चीये आदि में किस फिस प्रकार 
राजयदछ्मा घर करता है इसकी चर्चा है ओर सच जगदों 
से उसे मार भगाने का उपदेश है। 
ऐक्ोपेथोी का सिद्धान्त है कि विशेष प्रकार के कौड़े 
रफज़यक्ष्मा के कारण हैं| वे सर्व आझाश मे करोड़ों की 
सेख्या भे घूमा करते हैं। कोई भी मदुष्य इनके आक्रमण 
से बच नदी सकता। परन्तु जिसको प्रकृति इतनी प्रवल 
हैं कि उन्हे मार सगाये--डनका पेर न जमने दे--उस 
छुरुष का कुछ नही विगड़ता, ओर ऊहाँ ये जम जाते हैं 
चद्दी राजयक्ष्मा नामक रोश उत्पन्न होता है। इस मत के 
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विरुद्ध युक्षियों हम दिखा चुके हैं । चेदो में यद्द चात इस रूप 
मे नहीं मानी जाती । बेदो का मत है कि मनुष्य के शरीर 
में एक्र प्रकार कः ब्िष उत्पन्न होता है । उसी विप के कारण 
कीड़ो को जमने का अदसर मिलता है। कीड़ोी ने रोग नहीं 
उत्पन्न किया, अपितु रोग का सूल (प्रकृति की दुर्बलता और 
विष ) शरीर में उत्पन्न हाने के वाद कीड़े वहाँ रद्दने पाये । 

जेसे किसी जगह चिपकता हुआ शेड़ देखकर मक्खियाँ। 
दृुट पड़ती हैं और सिरके की गन्ध पाकर भुनगे दौड़ते दें, 
इसी पक्तार शरीर भे कोई विप किसी प्रकार के कीड़ो का 
आह्ान करता हे । इरफएक विप हरएक प्रकार के कीड़ों के 
रहने के लिये उपयुक्त नही है। यह भी संभव है कि किसी 
शोगी भें केवल निप ही हो और कीड़े किसी कारण वहाँ न 
दो। पश्चिमी चैज्ञानिक लोग बढ़े हुए रोग में कीड़ों को देख- 
कर उन्ही को रोग का कारण समभते हैं | कीड़े क्यों आते 
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हूं, इसका अनुसन्धान साइन्ख ने अब तक नहां कर पाया 
है। घेदो में यह एक प्रकार का दिप माना हे--देखिये--- 
आसो वलासो भवतु मूत्र भवत्वामयत्‌ 
यह्माणां सर्वेषां विप॑ निरवोचमह त्वतू ॥ १० ॥ 
उदरात्‌ ते कोज़ो नाभ्या हृदयादधि । 
यक्ष्माणां सर्वेषां विष निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ ११ ॥ 
“ (अथवे ६ | ४ | १३ ) 
रे 4... हक 
ये अड्ञानि मदयन्ति यक्ष्मासों रोपणार्तव । 
यद्माणा सर्वेषां विष निःवोचमह त्वत्‌ ! १६॥ 
विसल्पस्य विद्रधस्य वातीकारस्य वालजे+ 
य्माणां सर्वेषां विष निरवोचमहं त्वत्‌*! || २० ॥ 
(अथवे & | ४) 
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पहले मच्ञ से 'वलास' अ्थात्‌ रोगी के घूछ या कफ म॑ से 
और सूत्र में स यक्ष्मा का विप दूर करने कगे बात दूं । दूसरे 
में उदर, क्लोम, माभि ओर हृदय के अधिष्टान-- हृदयात्त- 
अधि'---( छाती ) से यक्ष्मा के घिप की हटाने का बात हे। 
तीसरे ओर चोथे में सब अद्ली के विष की चना दे | 
हमारे एक मित्र ने बचाया कि वह एक बार लखनऊ के 
मेडिकल कॉलेज में फिसी ऐसे आसन्नमत्यु रोगी फो 
देखने गये जिसमें यक्ष्मा के सब लक्षण पत्यक्ष थे। यध्मा 
के विशेषज्ञ ( $96००५४४६ ) एक ऑगरेज़ सज्जन उसका 
इलाज कर रदे थे। परन्तु उस समय तक उसके शरीर में 
यक्ष्माके कीड़े (2. 8.) का कही पता न था । रे गी की जुत्यु 
के समय उक्क डॉयटर साहब ने अपने छात्रों को उपदेश देते 
हुए बताया कि “यह एक ऐसा विधिन्न रोगी है जिसमें 
यक्ष्मा के सब लक्षण मिलने पर भी उसके कीड़े नही पाये 
जाते | इससे यह परिणाम निकलता है कि वह यक्ष्मा ओर 
भी भयानक होता है, जिसमें अन्त तक कीड़े न मिले |” 
सभव है, डॉक्टर साहव की सुद्धि में चह्दी परिणाम 
निकलता हो, परन्तु हम तो समभते हैँ कि यदि एक भी 
रोगी ऐसा मिलता है, तो निःसन्देह उसले अपने उदाहरण से 
पेलीपेथी के कीटाणु-खिद्धान्द को हा तिलाशलि दे डा 
जब यह सिद्धान्त मान लिया कि कीड़े ही रोग का कारण 
है, तो फिर विचा उनके रोग हुआ ही केखे ? या तो उस 
खेग को यधक्ष्मा न मसानिये, या फ्रेर कीटासु-सिद्धान्त 
का श्राद्ध काजय । दोनों हाथ लड़ नहीं मिक्न सकते। यदि 
बांदिक सिद्धान्त की शरण से आइये, तो आपको इसका 
ऐसा उत्तर भेलेगा जिससे आपके हृदय को भी शान्ति 


आयुवंद-महत्तव श्र 


प्राप्त हो। वहां यक्ष्मा का एक विप बताया & ओर उसके 
कारण कीड़ी का आना एवं उसे खा खा कर उनका फलना 
फूलना भी बताया है। परन्तु उक्त रोगी के शरीर का विष 
इतना घातक ओर इतन( संद्ाारक था कि कीड़े भी उसे 
अपनी मोत समझकर उससे भागने रूगे । पहले तो चहा 
जमे ही नहीं ओर जमे भी तो जिये नही। इसी कारण डॉक्टर 
साहबान को अन्त तक उसके थूक या रुचिर में कीड़े नहीं 
दिखाई पड़े | परन्तु अन्य सब लक्षण अत्यन्त स्पण्ट दीखे । 
इतने स्पष्ट कि उसे कोई दूसरा रोग कहने की हिम्मत न हुई। 
आज वेशानिकों ने सी यह देखा हे कि राजयक्ष्मा के 
कीड़े ( 7', 3. ) कुछ दिन एक जगह रादते के बाद फिर 
वहाँ स हटने लगते हैं। जो नहीं हटते वे मरने लगते हैं । 
परन्तु वे वहाँ कक्‍ये। मरने लगते हैं, इसका ठीक ठीक अज्ु- 
सनन्‍्धान अभी साइनखस नहीं कर पाई है । वेज्ञानिकों का 
खयाल है कि शायद कीड़ों का मल ( पःखाना आदि ) वहाँ 
इतना इकट्ठा हो जाता है कि उससे वे मरने लगते हैं । 
चेद्कि लिद्धान्त के अलुसार मिथ्या आहार विहार ओर 
अदृए्ट के कारण रोग (यक्ष्मा) का विष शरीर में पहले पेदा 
होता है, कीड़े उसके वाद वहाँ पहुँचते है। वह विष उन्हे अन्ु- 
कूल अवश्य है, परन्तु उसके साथ अन्य भोजन भी आवश्यक 
है । खंसार में जिंतने विष खानेवाले हैं, सबको कुछ 
न कुछ पोष्ठिक भोजन आवश्यक हाता है । शराब पीनेवाले 
की थोड़ा बहुत मांस चाहिये, अफ़्रीम खानेवाले को 
दूध मलाई चाहिये, संखिया खानेवाले को थी चादिये 
ओर भाँग पीनेवाले को रचड़ी चाहिये। यदि किसी संखिया 
यथा शराब के व्यसनी को केचल संखिया या शराब ही 


श्८२ आयुवद-मद्दत््व 


खिलाई पिलाई जाय अथवा डसके समस्त भोडन--दाल, 
भात, योटी,मांस,पानी आदि--में सखिया आ।" शराब मिद्धा 
दी जाया करे तो निःसन्देह बह थोड़े छा दिनो मे गर जायगा । 

जो दशा सच भाणियां की हे वही इन कोड़े। वी भी हे । 

हैं राजयध्ष्मा के विंप के साथ ऊुछ अच्छा मांस की 
खाने को चाहिये | जब किसी झूगद्द ( रोगी को दादी में ) 
यक्ष्मा के विप की अत्यन्त अधिकता हो जाती हू आर 
अच्छा मांस वल्चकुल नही रहता, तो यश्ष्मा के कीड़े उस 
स्थान को छोड़कर अच्छे झांख की ओर दोड़ते हैँं। जो 
नही हटते वे चद्दी विष खाकर अच्छे भोजन के अभाव के 
कारण मरते ह | वहुत से रोगी ऐस भी होते हे जिनके 
शरीर मे यह दिप अत्यन्द उच्च कोर का द्ोता है। उनके 
शरीर थे या तो कीड़े जाते नही और यदि जत्ते हैं ठो जीते 
नदी । ऐसे रोगियों के शरीर से अन्त्य तक पश्चिमी 
वशामिकाो को कीड़े नहीं मित्र सकते | यदि थुक्ति ओर 
प्रमाणों के आधार पर विवेचना की जाय, तो वेद्क 
सिद्धान्त सत्य सिद्धू छोते हैं ओर पश्चिमी साइन्‍्ख मिथ्या 
ओर अपूर्ण जंचती हे । 

शीषोक्कि शीर्षामय कणेशूल विलोहितम । 

से शोषेएय ते रोग वाहिनिमेन्त्रयामहे ॥ १ ॥ 

कर्णाभ्यां ते कड़पेभ्यः कर्णशूल विसरपकप्‌ ।सर्व ७०२ ॥ 

यरय हृताई भच्यवते यह्षप+ कणेंत आस्यत३ । सब ०३ ॥ 

+ कृणाति प्रम/तमन्ध करोति पूरुषम्‌ ॥ सवे० ४ ॥ 

अज्भदमएज्वर विश्वातये विसत्पकम्त्‌ 

सर्वे शीप॑ए्य ते रोगे वहिनिमेन्त्रयामहे । ४ | 

यस्य भीमः प्रतीकाश उद्देषयाति प्रुषम | 


| 


आयुवेद-मद्दत्त् श्म्दे 


तक्माने विश्वशारदे बहिरनिमेन्त्रयामहे || ६ ॥ 
य ऊरू अनुसपेत्यथो एाति गवीनिके 
यह्ष्म ते अन्तरद्वेभ्यों वहिनिमन्त्रयामहे ॥ ७ |॥ 
( अथवे ६ | ४ । १३ ) 
पद्दले मन्त्र मं यद्द बताया दे कि यक्ष्मा मे सिर के रोग 
भी पेदा हो जाते है । कान में दद भी होता हैं। कान पक 
भी जाता है श्रोर उसमें से खून, पीव आने लगता दे। दूसरे 
ओर तीसरे मन्त्र में यह बताया है कि यक्ष्मा के कारण कान 
से ओर मुंद्द से पीव आता दें | हमने राजयध्ष्मा के ऐसे कई 
रोगी देख है जिनके कान में से पीव आने छगा था । कान में 
ददे भी हुआ था । चोथे भन्त्र में यह कहा गया हे कि यक्ष्मा 
के कारण रोगी श्रन्धा भी द्वो जाता है | पाचवे मे अद्भमेंद्‌, 
ज्वर, सर्वाद्भरगत व्याधि ओर शिरोरोग की चचन्नी है। 
छुठे मन्त्र में यह बताया दे. कि जिस यहश्ष्मा का 
सोशी के सिर में विशेष प्रभाव पड़ता हे, उससे रोगी को 
भयानक मूर्तियाँ दीखती दे जिससे वह कॉपने लगता 
दे । हमें इसका विशेष अनुभव हे। यक्ष्मा के एक रोगी को 
बहुत हलकोी सी मृच्छी होती थी | अपने घर के मरे हुए 
पुरुषों का नाम ले ले कर चिह्लाता भर कापता था । यद्द 
मालूम छदोता था।ि रोगी को वे खींच रहे डे एवं उनके 
खाथ रोगी का रगड़ा हो रहा है | कई अंगरेज सिविल- 
सजेनो--कर्नल ओर मेजरो--वे भी उले देखा था, परन्तु 
कोई ठीक राय नहीं कायम कर र।के । किसी ने उस 
पुरुष को दिस्टीरिया के फ़िट बताये, किसी ने कुछ ओर अट 
सेट कहा | परन्तु इलके अलली कारण का ठीक ठीक पता 
इन “गड़रियों के गता' मे मित्नता है। सातवें मन्त्र मे चुक्क 


श्पडे आयचद-मदहत्त्त 


( किडनी या सुर्दों ) से वरित ( सृघ्राशय-बलेडर ) को जाने- 
वाली दो नाड़ियो ( गवीनिकाओं ) भे होनेवाले यध्मा फे 
प्रभाव का बर्णन दै। 
आयुवद में यक्ष्म! शब्द दोष, रोग, ओर रोगविशेष 
( क्षय ) के लिये प्रयक्त होता हैं। चरक म लिखा दे-- 
“दोषा हापि रोगशब्दमातडूशब्द यक्ष्मशब्द द्योपप्रकृति- 
शब्द विकारशब्द च लभन्ते | व्याधयरच रोगशब्दमातद्शब्द 
यह्ममशब्दं दोपप्रक्ातिशब्दं विकारशब्द च लमन्ते!? ( चरक, 
विमा० ६ अ० ) 
राजयध्मा शब्द रोग विशेष (तपेदिक्त) के लिये ही प्रयुक्त 
होता है। वेदों में यक्ष्मा ओर राजयध्षमा इन दोनों शब्दों 
का प्रयोग मिलता है | देखिये-- 
मुज्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजक्ष्मात्‌ 
ग्राहिजेग्राह यथेतदेन तस्‍्या इन्द्राग्नी प्रमुमुक्तमेनम्त 
रे ( अथव ३ | ११। १ ) 
ओर देखिये-- 
इम्मा आप प्रभराम्ययक्ष्मा यक््मनाशनीः | 


ग्हानुपप्सीदाम्यमतेन सहाग्निना' ( अथवे ३१२ ६ ) 

इस मन्ज में यक्ष्मा के रोगी के लिये मकान, जल और 
अग्नि की विशेष व्यवस्था की गई है। नीचे लिखे मनन्‍म्रों 
में स्पष्ट सूथ की किरणों और शुद्ध वायु की आवश्यकता 


बताई गई हे--इन दोनो को मझत्यु ( रोग ) नाशक बताया है। 
देखिये-- 


भाते प्राण उपदसन्पों अपानोपिधायि ते | 
सूयस्तवाधिपतिमृत्योरुदायच्छतु रश्मिभिः(अथर्व 9३ ०१४) 


आयुवेद-महत्त्व श्८४ 


“व्यात्यों पवमानो विशक्रः पापकृत्यया । 
व्य १ सर्वेण पाप्मना भियद्मेण समायुपा' (अथव ३। ३ १२) 
नीचे लिखे मन्त्र मे यक्षरा के रोगी को ऐसे स्थान में 
रइने की आशा दी हे जहां सील ( 0777 ) न हो; गरमी 


हो, ओर सूयय का प्रकाश आता हो | अंधेरे मकान को एसे 
रोगी के लिये 'रृत्यु/ कहा हे | देखिये-- 


अयमग्निरुपसश इह सूर्य उदेतु ते । 
उदेहि मृत्योगेम्भीरात ऋष्णाबित्तमसस्परि (अथवे ५। ३ ०।१ १) 
निम्नालिखित मन्त्र में रोगी को 'भूमिय॒ह” ( तहखाना 
या सबसे नीची संज़िल, जो पृथ्वी से मिली हो ) म॑ रहने 
का निषेध किया हे एवं शुद्ध वायु ओर सूखे मकान की 
आवश्यकता बत्ताई हे-- 
प्राणेनाअने चल्लपा संखजेम॑ समीरय तनन्‍्वा सं वलेन । 
वेत्थामृतस्य मानुगान्मानुभूमियहों मुुब्रत्‌!! (अथव १३ ०।१४) 
इस धरक्ार रोगी के रदहन सहन) अन्न जल ओर ओपषध 
की व्यवस्था करके अथव वद्‌ ने राजयक्ष्मा के रोगी को 
आश्वासन ओर घेये भी दिया हे | दें खिये-- 
भा विभेने मरिष्यसि जरदह्ि कृणोमि तवा। 
निरवोचमह यच्ममज्ेश्यो अड्भज्वर तव ” || ८॥ 
अड्गभेदों अड्मज्वरो यश्च ते हृदयामयः | 
यह्तमः श्यंत् इतर प्रापप्तद वाचासाढ़ परस्तराम्‌ ॥ € | | 
( अथवे ५४ । ३० ) 
थीत्‌ 'हे रोगी तू मत डर, तू मरेगा नहीं, मे तेरे 
शरार से समस्त यक्ष्मारोग को दूर करता हू, तेरे ज्वर को 
दूर करता हैँ, और तुझे परिपुष्ठ करता हूँ ॥८॥ तेरे अज्गों के 
दृदे, दुबेलता और ज्वर को, हृदय तथा छाती के रोगों को--- 


श्द्दे आयुर्वेद-महत्त्व 
के के 


जो तेरे ऊपर श्येन ( बाज़ ) की तरद्द कपटे हैँ--अभी मार 
भगाता हूँ। 'हृदय' शब्द इस मन्त्र में हृदयाधिष्ठान ( छाती) 
का उपलक्षण है | हृदय ओर उसके आसपास के श्रज्ध फु- 
फ्फुस आदि जो छाती के भीतर रहते ढ उन सबका “हृद्य' 
शब्द से वोध होता है। राजयक्ष्मा के रोगी का हृदय भी 
आक्रान्त होता हे ओर उसके आसपास के अन्य अह्भ भी 
रोग.से आक्रान्त होते हैं ॥ ६॥ 

जो येंग माता पिता के शरीर से बच्चे में आया हो उसे 
झ्षेजिय”! व्याधि कद्दते हैँ | साधारणतया यह अखाध्य 
समफा जाता है । क्षित्रियः परक्षेत्र चिक्रित्स्य: की बात 
प्रसिद्ध है । परन्तु अथवेवद्‌ में इस प्रकार के राजयध्ष्मा 
को दर करने की बात भी लिखी हे । देखिये--- 
तास त्वाउन्तजरस्पादधा मम हु 
प्रयक्ष एतु निक्रेतिः पराचेः । 
एवाउह ला कात्रयान्नत्या जामशसाद 
द्रहो मुज्चामि वरुणस्य पाशात्‌! ॥ १॥ 
“आअमकथा यदंमाद्‌ दारतादवयादू्‌' 
टुहः पाशाद ग्राह्माश्वोदमुकथा:” ॥ ६ ॥(अथवबें २॥१०) 

सका! उदाहरण हम आग दंग । और खुनिय--- 
(वि देवाजरसाहतन्‌ वि त्वमपने अरात्या | 
च्य 332 पाणना वें यक्मंण समाश्या १२ | 
व्यात्या पत्रमाना [व शक्कर पाषदुत्यया | 

१६ सवंण पाप्मना वि यक्मेण समासषा ॥ २॥ 
वि ग्रास्पा: पशव आरण्येव्योपरतेप्णया सरन्‌ | 
व्य१ह सवण पाप्मना वि यक्मेण समारषा॥ ३१ ॥ 
वीर में यावापृथिवी इतो विपन्थानों दिश दिशम। 


आयुर्वेद-मदत्त्व श्षछ 


व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायपा।॥ ४॥ 
त्वष्टा दृहित्रे बहतुं युनक्वीद॑ विश्व भवन वियाति । 
व्य१हं सर्वेश पाप्मना वि यक्ष्मेण समायपषा || 9 ॥ 
अग्निः प्राणान्‌ सन्दधाति चन्द्रः प्राणोन संहितः 
व्य१ह सवण पाप्मना वि यक्मेण समायषा || ६ ॥ 
प्राणेन विश्वतो वीर्य देशाः सर्थ समेरयन । 
व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यद्मेण समायपा || ७ || 
आयुप्मतामायुष्कृतां प्राणोेन जीव मा मथाः | 
व्य१ हैं स्बंण पाप्मना वि यक्मेण समायषा || ८ || 
प्राणेन भाणतां प्राणेहिव भव मा मथाः । 
व्य१हं सर्वेण पाप्मना [वि यक््मेण समायषा | & ॥ 
उदायुपा समा युषीदोषधीनां रसेन । 
व्य१हं सबंण पाप्मना वि यक्मेण समाथषा || १० ॥ 
आ पर्जन्यस्थ इृ्॒योदस्था मा मृता बयस्त | 
व्य१हं सबबंश पाप्मना वि यक्मेण समासषा ।| ११ ॥ 
( अथवे ३॥३० ) 
या तो यजश्ञोपवीत के अनन्तर बह्मचारी के आयुष्य के लिये 
आचाये इस सूक्क के द्वारा प्रार्थना करता है। यह इसके 
खब्दा का शाक्ष का वाचयाणग हैं, परन्तु अथ पर धच्यात 
दाज़य ता पता चलगा के यहक्मा को दर करनवाला 
सामग्री इसमें अत्यन्त कोशल के राथ एकत्रित की गई 
है | हाथवी, आकाश, वायु, इन्द्र, बकरी आदि ग्रास्य पशु, 
जज्नला जांच, प्रातःकाल की वायु का सेवन, आंग्न, चन्द्रमा, 
आउपनडाज, प्राणायाम, सूर्य की किरणे, ओर ओषधियों का 
रख आाद राब कुछ रोगहारी चस्तुएँ संग्रहीत कर दी है । 
शायद कोई कद्दने लगे कि वेद तो घर्म-पुरुतक है। उनमें: 
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चर का ८ ५ २ 
धर्म की ही बाते होनी चाहिये । पाप, पुरय और परलोक 
की बात होनी चाहिये । इन बाते से उनसे कया मतलव ? 
कर कप 


८] 
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गी, रोग, उपचार, झोषध ओर चिकित्सथाविध से चेदा 
का कया सम्बन्ध ? 

हि बोर को ३५ 


इस पर हमारा निवेदन है कि हिन्दुओं का धम्म दुक 


च् 
अप ८ ७ 


अत्यन्त व्यापक वस्तु है। बिल्ायती धमे की तरह गिज 
के अन्द्र बन्द होनेवाली चीज़ नहीं है । चिल्लायत में राज- 
'नीति से घर्म का कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता, परन्तु 
हिन्दूधम का सम्बन्ध तो आत्सा के साथ है । यह तो 
जीवन भर मजुष्य का पीछा नहीं छोड़ता बल्कि मरने के 
अनन्तर भी साथ रहता है। यदों तो राजनीति, समाज- 
नीति, अथैनीति आदि जितनी नीतियाँ हैं सब धर्म के ही 
अन्तर्गत है। चारो चरणों, चारो आश्रतों के जितने क्तेव्य 


डे ० 


हैं सब घमं के एक कोने मे सपा जाते है | दिल्लायती पोपष 
भरते समय स्वर्ग के लिये 'िफ़ चिट्ठी लिख देता है, परन्तु 
हिन्दुस्तानी पोप' ( पुजारी ) पतिदिव तुललसीदल देते 
समय रोग दूर करने का रास्ता और अकाल सृत्य से 
बचने का उपाय बताया छराता हे। जमेनी के वैज्ञानिकों 
को आज़ मालूम हुआ है कि तुलसी से बढ़कर कीटासुओं 
का नाशक (वे७ए४5 हि90 दूस ए नही ६ । उन्होंने आज 
यह देखा है कि तुलली के पोदे के पास मलेरिया के की टाखु 
नहीं फटकते और राजयक्ष्मा के कीटारु भी इससे डरते हैं, 
परन्तु हिन्दुरुतानं। 'पप' दज़ारों चष से तुलसीदल मिला 
जल ( चरण।मस्त ) देते खमय यह कहता आ रहा है कि-- 
“अकालमृत्युहरणं सर्वेव्याधिव्रिनाशनम्‌ |” 
तुललसीदल से सब बीमारियों का विनाश और अकाल- 
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सत्यु काहरण वद्द वरावर बताया करता दे । परन्तु उसकी 
यह अनसाइन्टिफ़िक वात सनता कोन हे ? जिन्हें घिलायती 
विजली के सहारे हिन्हुस्तान के सूर्य को देखने का चस्का 
पड़ा है उनके कान इस 'पोप लीला' की ओर लगते ही नहद्दीं। 

एक बात और है । आस्तिकों का इेश्वर आजकल के 
नास्तिकों से अधिक बुद्धिमान्‌ हे। बह पहले ही जानता 
था कि केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माननेवाले कोरे त।किक 
अददृष्ट की बातों का अ्रवश्य मज़ाक़ उड़ायेंगे । इसलिये 
उसने कुछ ऐसी चमत्कारक बातों का भी सन्निवेश वेदों में 
कर दिया जिससे प्रत्यक्षवयादी लोग हके चके रह जायें। 
मद्दर्पि गोतम ने अपनी दिव्य दृष्टि खे ईश्वर के इस असि- 
प्राय को देखा ओर अपने स्यायसूत्र भें इसका उल्लेख किया 
के 'मन्त्रायुवेंद्प्रामाण्यवच्च तत्ामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ !! इस 
सनन्‍्द्भ के उपक्रम में ही हम इसकी विवेचना कर चुके है । 

हा, यह हम मानते ह।के वेदों का प्रधान वर्णनौय विषय 
यद नहा है। यहा कारण हे कि एक बात के समर्थन के लिये' 
दर्म कई कई जगह से विखरी हुई ऋचाओं को एकत्रित 
करना पड़प ट्ठ। आयुवद्‌ का दा यह प्रधानदतया वणुताय 
चषय है । यादे भारत की रत्नगर्भोा चखुन्धरा में ढूँढ़ने पर 
कहा उपचदा का पता चत्र जाय ओर आयुवंद का कुछ 
अशानेकल आये तो निःसन्देह उसमें इन विपयों का विस्तृत, 
चिशद्‌, गस्भीर, चमत्कारक ओर क्रमव् वर्णन मिल सकता 
है परन्तु यह हो केसे ? ढूँढ़े कोन ? सरकार के खज़ाने में 
तो ऐसे कार्मो का नाम लेते ही “चूहे डएड पेलने' लगते है । 

(चज्ञायता शशेक्षा, दीक्षा में निष्णात चुलबुल्े चोचन्द्‌ 
वड़ यहां एक चुटकी लिये विना न मानेंगे। वे यह बात 
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अचश्य कहेंगे कि वेद तो 'सानमती का पिटार।' हैं । जो जी 
चाहे उनमें से निकाल लीजिये | स्वामी द्यानन्दजी ने दी 
वहुत सी चीज वेदों में ले निकालकर दिखा दी । पर दिखाई 
चही चीज़ जो उनके समय तक पाश्चात्य जगत्‌ ने आविष्कृत 
कर दी थीं। जैज रेल, तार आदि । और तो ओर "घाता- 
रम | कर्तार्म” की तरह सिद्ध होनेवाले 'तरुतारम” से 
स्वामीजी ने वेदों थे 'तार' ( ज्ञ/० ) दिखाने का तुःसाहल 
किया । सम्भव था, यदि उनके समय तक वस्वई की खॉड़ 
( विल्लप्यती खाँड ) चल गई होती तो वे इष्णश्विपाण 
मुम्मयिषाण' से झुम्पर की खॉड़ भी निकाल देते । यदि 
हिन्दू-सुसलमानों के मेल का प्रश्न उनके सामने उपस्थित 
हुआ हाता तो सम्भव था कि वे शतमदीनाः स्पाम शरदः' 
के बल्न पर वेदों में से मक्का-्मदीना निकालने की भी चेष्टा 
करते | परन्तु आए तक ऐेला कोई माई का लाल न मिला 
जो पेसी सी वस्तुएँ चेद मे दिखाये जिन्हे अब तक साइन्स 
ने नही निकाला है । यदि स्वामीजी टेलिफ़ोन और वाइ- 
सुफ्ोप भी चद में ले निकाल देते तो हम भी ज्ञानते। या 
फिर जैसे रेल, तार की गढ़न्त की थी बैसे ही कुछ वनाकर 
भी दिखा जाते | जब ठक कोई पत्यक्ष बात न दो तब तक 
कोरी वकवास से कुछ सिद्ध नही हो खकता। वेदों की 
सत्यता तभी है ज़ब उनकी बात प्रत्यक्ष से सिद्ध हो। 
अन्यथा वह खब कपोलकरपना, मिथ्या गढ़न्त औरर कोरो 
बक्यास के सिया और छुछ दही | 

हम यह नही चाहते थे कि इस लेख में कोई ऐसी बात 
आये, जिसका रूस्वन्ध हमारे व्यक्तित्व से हो। वस्तुतः हम 


इसमे हृदय से लज्ञित होते हैँ । परन्तु उक्त मश्न को दाल 
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देना हमारी शक्ति के बाहर है ओर अपने अजनुभव किये 
हुए प्रयोगा का उदाहरण दिये विना उद्धार का कोई मार्ग 
नहीं है । अतः हम कुछ ऐसे राजयक्ष्मा के रोगियाँ का 
चत्तान्त दिखाने के लिये विवश हैं, जो अन्य चिकित्साओं 
से निराश होने पर भी आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा 
आरोग्य लाभ कर चुके हे | हमने अपने अनेक अ्रद्धेय मित्रों 
के अत्यन्त अनुरोध ओर आग्रह से कुछ दृष्टान्त अकाशित 
करने का निश्चय किया दे। आशा है, मनस्वी पाठक हमारी 
विवशता पर ध्यान देकर क्षमा करेंगे | 
पिछले दिनों ता० १४-१२-२२ को यू० पी० के गवर्नर की 
कोन्सिल म जब यह प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि सरकार 
आयुवेद की कुछ सहायता करें तो सरकार की ओर से 
मेजर रणजीतसिद साहब ने प्रस्ताव का विरोध किया। 
उस समय फटियारी राज्य के मेनेजर रायबद्ादुर श्रीयुत 
ठाकुर मशालसिहजी भी कोन्सिल में उपस्थित थे | आपने 
सरकारी विरोध का जो उत्तर दिया था उसका कुछ अश 
आगे दिया जायगा | उन दिना ठाकुर साहब की धर्मपत्नी 
चीमार थी | कई बड़े बड़े सिविल्लसजन डॉक्टरों ने गा 
शय में फोड़ा और नासूर दताया था। पीब ओर खून 
अधिक मात्रा में आता था। जब कभी बन्द हो जाता था 
तो शरीर पर लाल लाख चकत्ते पड़ने लगते थे ओर ज्वर 
बढ़ जाता था। और भी कई शिकायत थी | डॉक्टरों की 
राय भें आपरेशन के सिंचा ओर कोई उपाय न था, परन्तु 
गयी की दु्बेलला के कारण किसी की हिम्मत न पड़ी 
कि छुरी चलाये । उन्होंने रुपष्ट कद्द दिया कि छोरोंफ़ार्म 
करते ही रोगी का प्राणान्त हो जायग़ा । यह भी कहा कि 
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झापरेशन न करने पर भी प्राणान्त अवश्य होगा, परन्तु कुछ 
हफ़्तों में । इसके अनन्तर हमें देखने का अवसर मिला ओर 
ईश्वर की दया से दो तीच मदीने की आयुर्वेदिक चिकित्सा से 
ये बहुत कुछ ठीक हो गई । अब तो कई चर्षो से विल्कुल अच्छी 
हैं। उन्ही की चर्चा ठाकुर साहव ने अपने व्याख्यान मे की 
है। यद्यपि ओर भी कोन्लिल के अनेक हिन्दुस्तानी मेम्वर 
वहाँ डपस्थित थे, परन्तु केवल ठाकुर साहब तथा एक श्रन्य 
सज्ञन ने दीर क्षत्रिय की भाँति सरकार का विशेष करके 
आखसुर्नद्‌ का पक्ष समर्थन किया । इसका कारण यह हे कि 
ठाकुर साहब स्वयं आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता हैं। आपके 
यहाँ कई पीढ़ी से आयुर्वेदिक ओषध घमोथ बांटे जाते है | 
नाड़ी की भी आपको अच्छी परीक्षा हे । आपके उद्योग का 
परिणाम यह हुआ कि शअ्रन्य वहुत से मेम्वरों की बुद्धि ने 
भी पल्नटा खाया | फल्लतः सरकार हार गई ओर उसे विवश * 
होकर डिस्ट्रिक्टवोडों ओर स्यूनिसिपलबो्डों में आयुर्वेद का 
कुछ प्रचार करना पड़ा । समस्त आखुर्वेद्पेमियों की ओर 
से श्रीमान्‌ ठाकुर साहब धन्यवाद के पात्र हैं-- 

जिस लड़के के स्षिप्रकारी रज़यच्मा ( 0७॥0फांड 
00०7४प्र0ए४0०॥ ) का ज़िकिर ठाकुर साहव ने किया हे 
उसकी चिकित्सा हुए ६--७ ब्ष हो छुके | रोग की फिर 
कोई शिकायत नही हुईं । इस समय वह एम्‌० ए० में पढ़ता 


हे ओर ढसके दो विवाह भी हो चुके हैं । 


तीसरे नम्बर पर एक ऐसे रोगी का उदाहरण है जिनके 
095 [>प «प आप कक कप 

घर में कई पीढ़ी ले कभी वैद्य का प्रवेश नहीं हुआ था। 
रोगिणी को १०--११ महीने से ज्वर था जो चच्चा होने के 


अनन्तर €( प्रतीत हुआ था। दस्त वइुत आते थे और 


१2 
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उनमे कभी कभी खून भी आता था। द्वाथ पेरों मे सूजन 
थी | अरुचि के कारण कुछ खाया नहीं जाता था। यदि 
दो एक ग्रास खाया तो पेट का विकार वढ़ता था। ऐल्नो- 
पेथी चिकित्सा हुई ओर इन्जेक्शनों की अन्तिम मात्रा 
तक पहुँचाई गई, परन्तु लाभ कुछ न हुआ । तव सब 
लोग निराश हुए । रोगिणो का एक लड़का लखनऊ यूनी- 
चर्सियी के एम्‌० ८० क्लास में पढ़ता था | उसकी डउदासता 
के कारण मित्रों में चर्चा हुई | साथियों में दो छात्र 
पेस थे जिन्हे पहले डॉक्टरा ने राजयध्मा घोषित किया 
था ऑर आयुर्वेदिक चिकित्सा के उद्देश्य से ही हिन्दू 
यूनीचर्सिटी छोड़कर लजनऊ यूनीवलिटी में भर्ती हुए थे। 
उस समय वे अच्छे हो चुऊे थे। उन्दी के सममभाने बुझाने 
से हमें यद्द रोगी दिखाया गया। चिकित्सा का फल्न जो 
कुछ हुआ उसे तो आप रोागिणी के पति ( जो कि बलराम- 
घुर की छोटी मद्दारानी खाहवा के प्राइवेट सेक्रेटरी हें ) 
के ही शब्दों भे खुनेगे, परन्तु इनके घर की एक घटना हमें 
अचब तक नही भूली है | दूध का कल्प समाप्त होने के बाद 
जब हमने सोना मूंग का पानी रोगिणी के लिये वताया 
तो उनकी ननद ने वेंगला भाषा भें कहा कि “हमें कया 
मालूम था कि तुम सोना सूंग खाओंगी नहीं वो बद्धाल से ' 
लेते आने । हम तो तुम्हारी सत्युशय्या का तार पाकर 
तुम्दे रोने ऑर बच्चों को सस्दालने आये थे ।” परन्तु इश्चर 
को कुछ ओर दी करना था। जिस रोगी को चारपाई पर 
लटाकर चादर उढ़ा देने पर यद नहीं समझा भे आता था 
कि यह खाली चादर पड़ी हे या इलके भीतर कोई है. 
बह आज खूब मोदी तवाज़ी तन्दुरुस्त हैं । 
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के. # के के पधा्ंीिएडज हू के के # 
श्रीमान्‌ परिडतजी, मणाम । 
क़रीब डेढ़ खाल ले राजयध्मारोग होने के कारण 
खली और ज्वर से भेरे जीवन की कोई उस्मेद न थी। 
अपनी बीमारा का इलाज कई हकीम, बेंच, डॉकटरो का 
किया परन्तु उक्त महाशयों की ओषधियों से कुछ भी फ़ायदा 
न हुआ। जब से आपकी दवा का सेचन किया अखर 
जादू का सा छूखाकर भर शरार का आरंग्य कर दिया। 
आधेक कहां तक लिखूं। आपके ओषधघालय की तारीफ़ 
मं लखन से अखसमथ्् हू । इाते 
भवदीय 
ता० ११८२४ । रामचरणलाल सब पोस्यमास्टर 
शुरुपरूश |ज ( रायवरेली ) 
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28 खोाज्ेय यक्सा हू: । 


स्थान--लखनऊ 
२१४५, दाचेंट राड 
तवा० ४१२१ 

श्रीयुत मान्य मदोदय पं० शाज्म्राम शास्त्रीजी का सेवा 
में निवेदन हे कि मे अन्तःकरण से आपका धन्यवाद देता 
हैँ कि आपने मेरे पुत्र चि० विद्याधर को माणदान दिया। 
इतलना ही नहीं बल्कि सुभे मय परिधार के इस सखार मं 
जीवित रकखा से "कर 
ता०५ छ्षितम्वर सन्‌ २० तक उसके मुख सु 'नेरन्तर रक्त मिसने के कारशाु 
लड़के की दशा आशारद्िित हो छुकी थी। इस चीच मे 
चैक, ऐलोपेथी य दोस्योपेथी आउदें सब आपाध्िया का 
प्रयोग रोदा रहा परन्ठु किसी बच व डाक्टर ने क्रोई 
सन्तोषञ्ञनक बात न कही । खड़के की दशा देखते $०उुऊक 
भी निश्चय हो छुका था कि इस लड़के के साथ मद भा 
प्राण पयाथ करेंगे । असका पररेणशाम मेरे अन्य सनन्‍तान के। 
जो दुःखदायी दोवा वह फथन योग्य नहीं । भरा डदय 
विदीण हो छुका था। ओर यद्द ईश्वर से आराधना करता दः; 
कि इन समय कोई व्यक्ति मय स्वेस्व लेकर भी मरे लईक 
को वचाये तो भी भें उसकी महानुभाव दयास उकऋतप 

ही हो सकता था इसी अवसर पर इश्वरक्षदा व आपने 

बंग्ली से आने का फए उठाया और एक द्वख का यादा 
से मुझ ऐसे डुगखी को, जो 'अथाद खमुद्र में हृुव पा या» 
बचाया। आपका वह वचन कि में इस लड़॒क की अच्छा 
कर दंगा, मेरी प्राण रक्षा की आर अतीव सावधान/ चच 
प्र द्दा दो गई | त्ता० < सितस्वर सन्‌ २० सत खापकाों आप- 








अन्‍न्‍्मूँ... अभी 
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धियों का सेवन होने लगा ओर उस समय क्षयराग का 
क्रमशः क्षय होने ल्गा। लड़का शिथिल हीकर चारपाई 
का मेहमान हो चुका था और लद्बन कराये जाते थे। आपने 
पथ्य देकर धीरे धीरे भोजन करने व दृक्षम करने का शाक्के 
चढ़ाई | यहाँ तक कि एक मदीने के अवलर में रोग आधा 
घट गया । ओर चलने फिरने की शक्ति आ गई | अब इस 
समय वह मेरी समझ में बिल्कुल अ्रच्छा हे ओर अपना 
काम करने योग्य भी प्रतीत होता है। केवल लेशमान्र खाँसी 
व बलगम वाक्री है सो भी आपको अनुम्नह से साफ़ हो 
जावेगी । जिस समय मे लड़के को लेकर बरेली से चापिस 
आया था, तो लखनऊ के डौक्टर व वेद्य लोश उसको 
देखकर अचम्भा मानने लगे ओर बहुतों का विश्वास अब 
भी नही है कि ज्वर आदि शान्त हो | बरेली में सी बहुत 
से लोग मुझे पागल कहते थे कि क्‍यों यहाँ पड़ा दे । पहाड़ 
ले जाना चाहिए। लेकिन मेने किसी की बात पर ध्यान 
नही दिया । केवल आपके विश्वास पर इस समय तक 
रहा ओर रहूँगा। मेरे चिंश्वाल का फल आपके हार्दिक 
प्रेम खे इश्चर ने मुझे दिया । चूँकि मेरे बडे आता मेर( कन्या व्‌ 
आतृपुत्र इन तीन प्राणियों की इसी कऋुबरोण में मुत्यु हुई, मेने माईजी 
की ओएाधि में पॉच वन, मतजे की ओषाधे में दो दर्ष और सन्‍्य के 
लिये तीन मास व्यतीत किए ओर इसो अवधि में सबने मत्य पाई 
सन किए प्रकार की चिकित्सा मे न्‍्यनता न को १ आराताजी को झलमोडा 
उच पुर्श समुद्रश्त्ल शत्याएदे सूद कृष्ण फ्रए, एरशत सबका प्ररुए् 
भुत्यु। मेरी ऋदस्था ७५० वर्ष को हुइ और बहत बंड परिदर से हैं 
इस बीच मे अनेक रोगो से मेरे कुटुस्व म॑ मत्यु होतें। रहा । 
सुर्क वड़ स॒ बडे वेच्च व डॉक्टरों का सामना रहा | म हार्दिक 
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सत्य से यह कह रहा हूँ कि मेंने अपनी अवस्था में आप 
सरीखा योग्य बेच से सामना न पड़ा था और न इस तरह 
से चिकित्सा ऋरते देखा कि रोगी की हरणएक दशा को 
देखते हुए चारो तरफ़ ध्यान रखकर दवाई करना | हर 
नवीन डपद्व को उसी समय शोक्नना। सूल् कारण का 
क्रमशा नाश करते रहवया | इसी तरह से अनेक उपायों की 
प्रशंसा करने को लेखनी द्वारा प्रकट झरना मेरे लिये अख- 
स्मव है। अतः में ईश्वर से प्रार्थना करता हु कि आपको 
मय परिवार चिदायु करे ओर खसदेव अपने काम से 
खसफलता देवे। में स्त्री पुछष जन्‍्माम्तर आपकी इस कृपा 
से जो मरे बच्चे के वबाने मे की उऋण नहीं हो सके हैं । 
पकिसधिक विज्ञेपु । 
भवदीय 
व्यामताप्रसाद मिश्र 
मेनेजर, 
रानीसाहब, सवायजपुर, हरदोई / अवध ) 
#. कऋ # # * नन्धा हे के के के के 

में ओर मेरी खी पिछले दिनों ज्वए स बहुत पीड़ित हो 
श्ये। जी ता कार्तिक १६७६ के इन्फलूरज्ा भ अखित थी 
और में मलेरिया ज्वर से पीड़ित था । इसके पथक्‌ मुझे 
बहुत, पुराना उदरशोग (क्वज़ ) भी था। मच महोबा के 
शपने माननीय पं० यालिकचन्द्रजी सब अखिर्टेर्ट खजन 
की ओषध आरम्भ की-जो मुझे चित्त से बहुत प्रेम करते 
थे। उन्होंने मेरी री को इनफलूए्ला स तो बचा लिया पर उसके 
“पश्चात्‌ ही। उसके पुर से रक्त आने लगा उन्होंने बहुत सी ओषध 
दी पर कोई लाम नहीं हुआ। और न मेरा ही मलेरिया ज्वर 
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गया न क़ब्ज़ । चूँकि चह मुझसे प्रेम करते थे उन्द्ान मुझ 
लखनऊ जाने की राय दी। मे उसकी आयधानुलार इत्त- 
फ़ाक्रिया छुड्टी लकर लखनऊ आया ओर छेदीलाज छः बम- 
शाला की ऊपरी मंज़िल में ठहर गया ओर लगानठा मैटिए्ल 
कालेज मु अपनी ््री की ओपध आरम्भ की । इस समय 
फ़ीमेल डिपार्मेंट ( ?७आवो6 006.98707076 ) के इनचा् 
डॉक्टर शिवशंकर शुप्त थे। उनसे घाइबेट रीति से मने सी 
अपना इलाज आरम्म किया। अब खह मेरी ओर मेरी 
स््री दोनों की ओपधघ करने लगे। म इत्तफ़ाक्िया दृद्टी के 
खत्म पर ओपचध लेकर महावा चला गया आर स्त्री के 
लिये लखनऊ में इन्तज़ाम कर दिया कि उसकी ओंपध 
वहाँ होवे । इसके अतिरिक्त डॉक्टर साहब ने उसके लाने 
की आज्ञा सी नहीं दी | अन्त में उेठ महीना बाद लखनऊ से 
मेरे पास तार आया कि तुम्दरी छो ऋषिकर निवेेल हो गई ओए 
कोई ल्ाम नहीं, तुरन्त आश्रो। यहों मे बुखार और क्रव्ज़ न 
जाने के कारण इस क़द्र कमज़ोर हो गया था कि छः मास 
की छुट्टी की दरखारुत मय डॉक्टर सर्िफ़रिकट के दे दी थी । 

तार देखते ८ घबरा गया ओर इतचार की छट्ठी मे आजा 
लकर भागा ओर उसको महेोवा लाने का प्रयल किया | 

वहा सुझसे प० सूर्यकुमार मिश्र से भेट हो गई । उन्होंने 

मुझको बरे्रू श्रीमान्‌ परिडत शालग्राम शास्त्री वेद्य की सलचा 
में ल जाने का अनुमाते दी। यहा मेरी जन्मपूमि भी थी 

इसालब संस अपना छुट्टा बरेक्ी से हा व्यतात करने 

का विचार कर लिया ओर छुट्टो मंज़्र होने पर फौरन. 
बरेली पहुँचफर अपना ओर स्त्री का इलाज आरम्म कर दिया, 

परिणाम यह छुआ फि स्त्री .तो बिलकुल अच्छी हो गई जिसको 


रे 


आयुवेद-मदहत्त्व २११ 


लखनऊ के बड़े बडे डांभ्टरों ने लाइलाज बताया था | अब उसके मँह से 
खून आना बिलकुल वन्द्‌ है, यद्यपि रोटी आदि बनाने के समय रोज 
उस्ते गरमी में आग के सामने बठना पडता है । उसका ज्वर बिलकुल 
जाता रह। | मासिकधम ठीक होने लगा और प्रदर की बहत परानी 
शिकायत बहुत कम हो गई हे। मेरा ज्दर मी निःशेष हो गया है आर 
कई राग जो मुझे बहत पुराने थ ठोक होने लगे हम भी अभी 
ओपभर खा रहा है। में शास्त्रीजी का बहुत कृतज्ष हूँ ओर 
झ्व नीरोग होकर अपनी नोकरी पर जाने के लिये तेयार 
फिर रहा हूँ । 


कक छेदालाल 
| अखिस्टेएट रजिस्ट्रार क़ानूगो 
ता० ७ जून सन्‌ १६२०३ ० है! महोवा 
ज़िला दमीरपुर, वुन्द्लखण्ड 
४ यू० पी० 


#. # #% #% अश्क्टूए #% के कक के 

सन १६०८ की ग्रीष्म ऋतु में पठन पाठन के कठिन परिश्रम 
नें मेरी पाचनशक्ति को बिगाड़ दिया। यह कष्ट दिनोदिन 
यहाँ तक चढ़ता गया कि मई सन्‌ १६ में जब मेरा पढ़ना 
समाप्त हआ तो शरीर जजेर हो चुका था ओर संभलने 
की आशा बहुत कम रह गई थी। इसी के साथ जून सन्‌ 
१६ से मुझे अपने एक सम्बन्धी असाध्य रागा का अहानश 
सेवा ३ मास तक करनी पड़ी | अन्त में हृदयविकार सतत 
उनकी असामयिक सृत्यु का प्रचल आधात मरे ऊपर पड़ा 
कि जिससे मेरे शराोर की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई ! 
सन्‌ १७ की गर्मी तक ज्यों त्यों पार हुआ। चर्षो ऋतु 
आरम्भ होते ही विषम मलेरिया ने आ घेरा । ६ सप्ताह के 
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अत्यन्द प्रयल के पश्चात्‌ चुखार तो रुक ला गया पर दशा 
बास्तव से कुछ सी न खभली आर थाड़े है दूद पाल एक 
विविन्न रोग में पारेशत द्वा गह। भमाटद माट लक्षण उस 
शेग के यह थे--धोर अ्ज्ीणु, पेचिश, कब्ज़, यक्वतावेकार, 
हृदयविक्ार, जु छाम, खादी, जाड़ा चुखार, ओर राजे को 
अत्यन्त प्तीना आना | यह सिलखिला दल महीने तक 
बढ़ता ही गया। शरीर में पादी छूते ही अथवा आकाश में 
बादल का डुकड़ा देखते ही १०४ दे का बुखार भेरे लिये 
वैयार हो जाता थ।(। डॉक्टरों ने अच्छी तरह पे देख माल कर 
ऋताध्य यहा तजवीड किया | सब प्रकार की आाषध देश और विदेश 
में हुई पर १० मदोने तक सफलता कहीं प्रात न हुई अन्त से 
केवल संयोगवश् लाहित्याचारय श्री प० शालप्राम शारत्री 
कविराऊ के दशत बरेली में हुए ओर उनकी नाड़ीपरीक्षा में 

"झसाधारण शक्के देखकर, क्षमा की/जियेगा, उपचारको पर 
से फिर ए वार अविश्वास हृुट गया । दुसरे ही दिन से 
इन मसहालुभाव की ओषध ने असाधारण लाभ किया और 
लगभग डेढ़ महीने में म॒झछे उस अपाष्य ओर पविकराऊ रोग से मुक्त 
किया । उस समय से हम लोग उक्क शाख्रीजी की निषुणता 
आर विल्लक्षणता के भक्त दो गय ईद ओर वह श्रद्धा दिनो- 
दिन बढ़ती ही जाती दे । 

फिर महायुद्ध के पीछे सेरी पत्नी को इन्फ़्लूऐज़ा हुआ । 

९ राज तक २०० का बुद्धार रह। सर एक परम सेचर असस्टेयट 
सजेन की ओषध होती रही । नवे रोज़ उन्होंने कहा कि 
डबल निरमोधिया है गया है ओर रोगी फे जीवन की ऋषश।! कम 
मालूम दोती है। तीन रोज़ पदले से रोगी का बोलना चालना 
ओर अंखि बन्द द्वो गई थी। होश नहीं था। मैंने अपने 
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मित्र की सम्मति लेकर उक्त शाखत्रीजी को चुलाने के लिये 
पक आदमी रात ही मे भेज दिया | जल्दी से जरदी उनके 
आने का समय ३॥ बजे दिन था। पर ११ बजे दिन को ही 
डाक्टर साहब ने कहा के अब रोगी के हृदय की गति मनन्‍्द पढने छर्गी 
है और शायद दो घण्टे से अधिक न चल सके । रोगी हर प्रफार 
से अपनी मुत्युशय्य प्र जान पडता था। अन्तिम समय के सब 
जव्िद्र पुर्ण रूप से दिखाई देने छगे थे । डॉक्टर साहब बडे 
प्रयक्षों से शाद्धीजी के आने तक रोगी को रोक रखने की चेष्टा करने 
रूगे । अन्त में शास्त्रीजी ३॥ वजे के लगभग आर ही तो गये 
ओर नब्ज़ देखकर एक गोरढी कठिनता से रोगी को दी | कुछ 
सामझ्ी एकत्र करके लगभग ८ बजे शाम को एक वफारा 
दिया कि जिससे लगसग २० मिनट भ रोगी उठकर बैठ गया, 
सबको पहचाना और खाने को मोगा | यह आश्चर्यजनक घटना आ- 
जन्म हम छेगों हो नहीं मुल्ेगी | दूसरे दिन ओपाधि देकर 
शास्रीनी वापिस गय | रोगी धीरे धीरे उन्ही की दवा से 
विलकुल अच्छा हो गया । 
तीसरी बार की विशप ओर नवीन घटना फिर मेरी 
पत्ना के रोग के सम्बन्ध में ढे । सन्‌ १६२७ के आवरण में एक 
बच्चे का जन्म होने के वाद पाँच व छु दिन में चद्द बच्चा मर 
गया ओर भेरी स्त्री को बुखार अणे लछगा। कुछ ही समय में 
उनके रोगे की दशा विचित्र हो गई । प्रतिदिव ११३ बजे 
दोपहर को चुखार ६६ से चढ़कर १०९ तक सम्ध्या को पहुँच 
जाता | खँसी और सारे जिस्म में यहों। वहाँ दर्द, रात्रि को अत्यन्त 
पसीना, छद्यकम्प, श्वापइक और आमसाश प्‌ की विशेष शिकथि- 
लता | इसी के साथ हर तीलरे चोथे एक ऐसा भय(नक 
दोरा बहुमुत्र का होता था कि जिससे क्षण क्षण पर रोगी 
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के शरीर से शक्ति बडे वेग से निकलती जादी थी ओर कुछ ही समय में 
अत्यन्त विकट समस्या रोगी के प्राणों की पड़ जाती थी । प्रदर मी पुर्णु 
रूप से उपस्थित था। दाहिने फेफडे में भी खराबी थ।१६ मास तक 
सब प्रकार की ओषधि होती रही पर सब वेकार | रोग के लक्षण 
क्षण क्षण पर बदलते दिखाई देते ओर प्रत्येक ने हरान होकर 
रोग को बिल्कुल अस्ाध्य करके छोड दिया। अन्त में रोगी को 
लखनऊ ले जक़र श्रीमान शारस्त्रीजी के इलाज़ स॑ रफखा ।इस 
वार के उनके परिश्रम, स्वार्थत्थयाग ओर निषुणता को शब्दों 
द्वार। प्रकट करना मेंरे लिये: सवेथा असस्पव है। हमारी 
लिगाह में तो उन्‍्हाने रोगी को नय| जन्म ही दिया। 
मेरे इस लेख का मुख्य प्रयोजन यही है कि इसे पढ़ने- 
वाले अपने अथवा अपने इष्ठमित्रों के शारीरिक कष्ठों को 
उक्त शास्त्रीजी के -द्वारा मिटाने का यथाशक्कि प्रयल करे । 
पूर्ण आशा हैं कि.उन्हें विशेष सफलता प्राप्त होगी । 
निवेदक-- 
शिवभजनलाल मिश्र 
3. &ै., ॥..,, 3. 
गे चकील, हरदोई 
कर #% # # ऊ+# बध्िधाहज # # # # ऋ 
२० अगस्त सन्‌ १६१८ को जुझे इन्फ्लूएंज़ा का दोरा 
हुआ । मेने यहाँ के एक विख्यात डॉक्टर का इलाज 
प्रारस्स किया। उनके इलाज़ से ज्वर का वेग श्रवश्य कुछ 
कम हो गया, पर खॉँसी, जो कई मद्दीने पहले से आती 
थी, बढ़ती ही गई । काशी के एक बड़े घुरन्धर चूद्ध वेचजी 
को भी दिखलाया, पर उनकी चिकित्सा से भी कोई लाभ 
ने हुआ, ओर धीरे धीरे ज्वर वस गया । 
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अस्त म॑ डॉक्टरों की राय लेने कें लिये मं लखनऊ 
गया। वहाँ के डॉक्टरों भे॑ बड़ा मतभेद था | कोई कहता 
था कि जिगर मे ज़म्म है, कोई कहता था कि फेफड़े 
में छिद्र है । वहाँ के वेद्यों की भी ऐसी ही दशा थी । 
इस मतभेद को दूर करने के लिये मेने किंग जान मेडिकल 
कॉलेज के अध्यापक मेजर मेगा को दिखलाया | उनकी राय में मेरा 
बाय फेफटा खराब हो रहा था, ओर कफ में राजयच्चमा के कीढे थे १ 
उन्होंने मुझे शीघ्र ही किसी पहाड़ी स्थान पर जाकर 
डॉक्टरी इलाज करने की सलाह दी | 
मेने पहाड़ी स्थान पर जाने फी बात तो मान ली, पर 
इलाज आयुर्वेदिक ही रखना चाहा; क्योंकि मेरा बहुत 
काल से यद्द विश्वास था कि ऐसे जटिल रोगों की ओषध 
डॉक्टरों के पास नहीं दे । 
जब में सोलन जा रहा था, मांगे में मुझे बरेलीनिवासी 
साहित्याचाये पं० शालग्राम शास्त्री का परिचय मिला | एकऋ 
दिन बरेली ठहरकर मेने उनकीं भी सम्मति लेनी चाही। 
वह भी मेजर मेंगा से सहमत थे | उन्होंने दे तीन दिन 
चरेली रहकर चिकित्सा करने के पश्चात्‌ आ्रागे के लिये 
राय निश्चित करने की सलाह दी | उनकी चिकित्सा प्रारम्भ 
होते ही, मुझे लाभ दिखिलाई पड़ने लगा। मैंने सोलन जाने 
का विचार छोड़ दिया, ओर तीन महीने बरेली ठहरकर 
उन्हीं का इलाज किया । ईश्वर की कृपा ओर उनके प्रयल 
से भ॑ अब बिलकल अच्छा है | अमी हाल में मम हृथ्पुष्ट देखकर 
रुत॒य मंग साहब को बडा आशन्चये धइकऋआ, आर उन्दान शाद्धाज[ 
मिलकर श्रायुर्वेदिक ज्िकित्सा के विषय में बहुत कुछ बातचौत करने की 
अबल इच्छा प्रकट की 
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मई सन्‌ १६२० में छुओे फिर एक विकट रोग से सामना 
करना पड़ा | जाड देकर ज्वर पाने के पश्चात्‌ भरे स्व मसछे 
सृज गए । खाना पीना सव बन्द हो गया। डॉक्टरों में फिर मतरेंद 
प्रारम्भ हुआ | किसी की राय से यह इन्फ्लुएंज़ा का स्वरूप 
था, काई कद्दता था कि किसी तरह पारा खां जाने से 
ऐसा हुआ । कोई हमे फेफड़े का विक्रार चतलाता था। 
स्वर्गीय डॉक्टर ओहदेदार की राय भें अक्स की दाढ निकल रही 
थी। इसी अनुमान पर उन्होंने आपरेशन सी किया ०र किसी से 
कुछ भी लाभ न हुआ अन्त में शादी ई। जी के प्रयक्ष से थोढे ही 
काल में इस रोग से भी भेरी मुक्ति इई १ 
वाखन्ती की दशा मुझसे भी बुरी थी | उसे दस वागह वर्ष 
से प्रदर क्री शिकायत थी | मुगी के ढह्न के दिस्दीरिया के फिट 
भी आते थे । मासिक खाद मी ठोक ठीक नहीं होता था । 
सन्‌ १९२७ भें उसे जष्डा बुखार आय! १ धीरे चीरे उ्दर बस गया १ सन्‌ 
१०१८ में रहस्ताव बडी अधिकता से होने ऊण गया । काशी के एक 
बेच और जेडी डॉक्टर का इलाज प्रारम्भ हुआ, पर कोई लामे 
न हुआ। तब एक पेशवथाफ़ता रायबहादुर सिविल सगन को 
द्खिल्लाया गया। उनके इलाज क| फल यह छुआ कि मुँह से मी खुन 
आने लगा | दिन भर में तीन चार बए दो दो तोले तक खुन आता था 
ओर सब पुरानी शिकायतें ज्यों की स्पों बनी थी ५ डक्टर साहब के हए्ण 
पैर फूल गये और उन्होंने कहा के राजगक्ष्मा का तीसरा दी पहुँच गया। 
अब टन्जक्शन दाटमेंट करके देखो, सरभव है, उससे कुछ लाम हो जाय १ 
इस चिकित्सा से विशेष उपाधि प्राप्त एक दूसरे रायबहादुर 
डॉक्टर का इत्नाज़ धारफ्म हुआ | इन्जेन्शन से खून का आना 
तो बन्द हैे। गया. पर ज्वर में कोई कमा न हुई; ओर रकू तथा 
प्रदरव की आधिकता इतनी हुईं [एक ढंकटर साहव भी हर बैठे ६ 
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जून सन्‌ १६४१८ मे एक धकीमजी के इलाज के लिये उसे 
कानपुर भेजा | हकीमजी किसी तरहद्द मुंह से सुन आना बन्द 
न कर सके । इसी अवसर मे पएक्र नह व्याध्व उत्पक्त हुई । 
रफ़तस्तराव के चोद बकना प्रारम्भ हो जाता था, जो तीन 
चार दिन तक रहता था । ऐसी दशा में गर्मी केवल ६६ 
रह जाती थी। चेद्या में बड़ा मतभद्‌ था | प्रायः सभी को भय 
के दो महीने में रोगी की जीवनलील। समाप्त हो जायगी ' इस 
कठिन सप्रय पर नई व्याधियों के प्रवल वेग को रोकने मे 
दो चेद्य अचश्य किसी अंश में सफल हुए । 
अन्त भें मेने इसको भी शाख्त्रीजी को दिखलाया । उनके 
मुख से यह वाक्य खुनकर कि इसको राजयक्ष्मा नही दे मुझे 
बड़ा आश्चय हुआ। उन्होंने प्रद्र का सूल रोग मानकर 
चिकित्सा प्रारम्भ की, जिससे वहुत शीघ्र दी उसे लाभ हुआ । 
अब उसे उन्वर बिलकल नहीं होता, मासिकथर्म स्मयानसार दोता है 
बकने के दर एकटम कम हं। प्रदरसाद में वहत सलाम है  बौमारी की 
दशा म जिसने उसे देख है शव बह उसको देखकर, शास्धीजी की योग्यता 
पर, दांतों तले बिना ऊँगली दबायें नहीं रह सकता। 
जून सन्‌ १६२० भें उसका भी इन्फ़्लुएज़ा का बेढव दोरा 
हुआ | किसी तरह से १०४ से ज्वर कम होता हो न था | 
होमियोपेथ, डॉक्टर, चेच्य सभी हार गये | खाँसी से वेहद्‌ 
तकलीफ़ थी। अन्त में शास्री ही जी के इलाज से फिर 
उसे शीघ्र ही लाभ हुआ। 
गड्राशड्ूर मिश्र एम० ए०, काशी 
ऋ #% # # ऊ# पक र्टीयज # ऋ ऋ # +# 
हम अब इन चिट्टियां मे पाठकों का अधिक समय नष्ट करना 
नहीं चाहते | एक वात समझ्त लेने भर को इतना काफी है। 
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यह बात नहीं है कि चेदों में या आयुवेद मे यक्ष्मा के अति- 
रिक्ष अन्य रोगो की च्ची न हो या हमारे पास अन्य रोगियों 
के प्रत्यक्ष दृश्ठान्त मौजूद न हो बल्कि ऐलोपेथी के चेलञ 
(जिसकी चचो अभी आयेगी) के जवाब से हम वेदिक चि- 
कित्सा में स किसी ऐसे कठिनतर रोग को चुनना चाहते थे कि 
जिसने ऐलेपिथी का मान-मर्दन कर के अच्छी तरह उसका द॒र्प 
च्चूरण कर दिया हो। इसके लिये राजयश्मा ही सबसे अधिक 
पक्के व । इसका नाम खुनते ही ऐलोपेथी की आँखे तिल- 
मिलाने लगती है और उनके आगे यमपुरी का नक्शा खिंच 
जाता है। वेदों में यक्ष्पा और राजयक्ष्मा का काफ़ी वर्णन 
मौजूद है। उसके सूल (विष) का वन है । उसके ऊपर 
आक्रमण करनेवाले कीड़ों का वर्णन है। रोगी के अह्ढ प्रत्यद्ध 
पर होनेवाले प्रभाव का वर्णन है। रोगी के आहार विहार, 
देन सहन आदि की खुन्दर व्यवस्था है। बैद के कतेव्यों 
पूरा निर्देश है । राजयक्ष्मा की दवाओं फे नाम तक 
मजूद है और सबसे चढ़कर यह कि ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण 
मजिद हैं जो बड़े से बड़े घुरन्धर डॉक्टरों की सूक्ष्म परीक्षा- 
चुसार राजयक्ष्मा से पीड़ित थे ओर आयुर्वेदिक चिकित्सा 
हुठ ओर दुराग्रह न छूटे तो डसे चादिये कि किसी अच्छे 
आरमी से अपने दिमाश की पर्रक्षा कराये। 

जिस दिन श्रीयुत एायवहादहुर ठाकुर मशाल्सिहज्ञी ने 
कोन्सिल में आयुर्वेद का पक्ष समर्थन किया था उसी दिन 
मेजर डॉक्टर रनजीतसिह साहब ने उसका विशेघ किया 
3 मधान विरोधी आप ही थे। यदि आपके विरोध का 
उल्लेख न किया गया तो यह निवनन्‍्ध अधूरा ही रह जायगा। 
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क्योकि इसके लिखे जाने का अधिकांश श्रेय आप ही को है । 
इस चरित्र के प्रति नायक(नेता)आप डी है | यदि कान्लिल 
में आपने आयुर्वेद को अवैज्ञानिक तथा अनुपभोगी कहकर लल- 
कारा न होता ओर समस्त आयुवेद-प्रमियों के नाम खुला 
चेलेश दिया न होता तो शायद यह लेखा हा न जाता। 
मेजर डॉक्टर साहब ने एक लम्बी वकुता दी थी। | चरक, 
सुश्रत से अपना आभ्चज्षता भा बताह था। साथ का आओ ता 
आपने आयुर्वेद को अवेशानिक नहीं कद्दा, परन्तु ऐलोपैथी के 
सिवा और किसी: को वैज्ञानि ऋ (४००7४) नही माना । 
चात एक ही है। 'तीन बीखी और साठ' में कोई भेद नहीं है। 
हम आपकी रुपीच का सारमभूत अंश नीचे उद्धुत करते हेँ-- 
(086 ध्या0प/थ0]0 घरछगरए60 हथातपे पर्व, ह978 806 ह00- 
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000, 0०७ € लाबे।०ा९6 8०ए ॥000प्राक0० पघ७॥०७ए 7 प5 
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दाए 07 0086 8९60095 १6478 छापे 780900029ए, |80708- 
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' मेजर साहब ने स्पीच तो इतनी लम्बी दी कि बीच में 
प्रेसिडिएट को दो बार रोकना पड़ा, परन्तु- खार सबका 
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यही है। एक तो आप कोन्सिल के मेम्बरा को तथा कोन्सिल 
से वाहर के समस्त आयुर्वेद-प्रेमियों को चेलेञ देने है. कि 
कोई एक भी पुस्तक पेथालोजी, श्र॒णु॒वीक्षण, कोटाखु- 
विद्या, या सूची वेध चिकित्सा ( इंजेक्शन ) पर दिखाई 
जाय | दूसरी बात यह कद्दते हेँ कि २५ वर्ष पदले साइन्‍्ख 
ने जो बाते आपको सत्य सिद्धान्त के रूप भे पढ़ाई थी, थे 
आज नितान्त असत्य ओर भ्रम बताई जाती है । जब २४ 
वर्ष के भौतर ही इतना परिवतेन हुआ है तो दो हज़ार वर्ष 
पहले जो बाते सत्य मानी जाती थी, वे आज़ केसे सत्य हो 
सकती दे ? वे वहों की वहीं स्थित हैं ओर अन्य संसार ज्ञान की 
दौड में हजारो मील आगे बढ चुका ह। अब फिर से उन्ही पुरानी 
सड़ी गली बातो के मचार के जिये जिद करना अनुचित 
है, वल्कि सूखता है । हम आपकी दोनों बातों पर यथा- 
ऋम विचार फरेगे । । 
पाठकगण, कद्पना कह्रीजिये कि किसी रानी की समरुत. 
रियासत को सरकार कोट आप वाड्से के अधीन कर दे । 
उसके समस्त रत्नों पर, सप्रस्त व्तरों ओर आमभूषणों पर 
ताला डाल दे | उसे अपने मकान से बाहर निकलने बेठने 
की भी समताही कर दे ओर बाहर फे किसी आदमी से मि 
लगे भेठने को भी आज्ञा न दे । ऐसी दशा में कोर्ट का 
' मैनेजर किसी ऐसी सभा में बेठकर जहाँ उसी के “जी हुज़ूरों 
की संख्या अधिक हो यदि उक्क रानी को चेलेश करे ओर यह 
कहे करे यदि वह सचमुच रानी है तो णक भी उत्तम रतों 
का उब्बा अपने पास दिखाये' तो बताइये कि आप उस 
चंजेज करनवाले का क्या कहेगे ? चशंस', कूर या ओर कुछ ? 
हम कह चुके है के राजकीय सहायता के बिना शल्य- 
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चिकित्सा कहीं भी सफल नही हो सकती । जो ऐलोपेथ 
स्वतन्त्र रूप ले चिकित्ला करते है, वे थोड़े दिया में अपनी 
सजेरी भूलन लगते हैं। सजेरी में निपुण वे ही रहते हैं 
जो मेडिकल कॉलेजों या बड़े वढ़े अस्पताली में चीः फाड़ 
करते रहते है। कुछ इसने गिने स्थानों को छोड़कर अधि- 
कांश सरकारी अस्पतालों में भी रुधिरपरीक्षा, सुच्च- 
परीक्षा, कीदाणुवीक्षण आदि का कोई सामान नही रहता । 
युक्कप्रांत मे ४ करोड़ के लगभग आबादी है | परण्तु 
डॉक्टरी के ये उच्चकोटि के सामाव दो जगहें में ही है। 
जो डॉक्टर इन स्थानों में काम ऋर्ते हैं उनके अतिरिक्त 
अन्य रुथानों के डॉक्टर लोग भी इनसे चश्चित रहते हैं । 
फिर जो हॉक्टर प्रार्मो में भेजे जाते हैँ, वे तो इन,विषयों 
में 'विपट अनारी' ही होते हैं। न उनके पास इस प्रकार का 
क्रोई सामान ही होता है, न उन्हें इस विषय का विशेष 
ज्ञान दोता है । भारत प्रमप्रधान देश है। फ़ीखदी ८५ 
आदमी गांवों भें दी रहते हैं । उनके लिये इस सामान का 
डपयोग नही पहुँचता। हो, कुछ राजा, रईस लोग 

जो पानी की तरह पेसा बहा सकते हे ओर बड़े बढ़े शहरों 
भे रहकर घुरन्घर डॉक्टरों की ख़ातिरदारी कर सकते हैं. 
वे अथवा अँगरेज़ लोग इस साइन्टिफ़िक सामान का लाभ 
अचश्य उठाते हें। भारत के अधिकांश डॉक्टर इसके उपयोग 
सेवश्ित हें ओर अधिकांश जनता इसके लाम ल वशच्चित है । 
यदि ऐलोपेथी को मिलनेवाली सम्पूर्ण सरकारी 
सहायता बन्द कर दी जाय, न ऐलोपेथी का कोई 
कलिज रदे, न डॉक्टरों को कोई सुदी चीसने का अधिकार 


रह, जो एशेक्षा दी जाय वह ऐसी भाषा ( सस्क्षत या शुद्ध 
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हिन्दी ) में जिसे एक भी डॉक्टर न समझा सकता हो; 
शिक्षा के स्थानों में डॉक्टरों को घुसने की भी मनाही हो; 
चीर फाड़ आदि देखने की भी इन्हें श्राशा न दो, लाश 
रखना देखना इनके लिये ज्ुमे हो, सरकार सदा इन से घृणा 
करती रहे, इन्हे अयोग्य अप्रार्माणक कहती रहे, प्रति 

छित, प्रामाणिक ओर उत्तरदायित्व के पद्‌ सब अन्य 
चिकित्सकों को दे दिये जाये, मतल्नव यह कि जो कुछ अखु- 
विधाय आज आयुर्वेद के चिकित्सकों को हैं, वे सब ऐलो- 
पैथ लोगो के सामने खड़ी कर दी जाये फिर किसी ऐसी 
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सरकार की कन्सित्न म, जोकि ऐलोपथी का विरोध करना 
ही अपना कतेव्य समझती हो, यदि यही चेलेश जो मेजर 
'साहब ने आयुवेद के अजुयायियों को दिया है, उन्हें दिया 
जाय तो आपको इसका मज़ा मालूम पड़े । 

'खूट के वल्ल बकरा कूदा करता है! | यदि एक भी ना- 
द्रिशाह या महमूद ग़ज़नवी ऐलोपैथी के सामने आ खड़ा 
हों, इसकी तमाम विज्ञानशालाओं को तोड़ फोड़ कर धूल 
में मिल दे ओर समस्त पुरुतकों से ६ महीने तक इस्मपाम 
गरम कराये तो सेजर साहब को इस चेलेख का मज़ा मालूम 
हो।। संसार मे ऐलोपथी का कहीं ढूँढ़े निशान ठक न मित्र । 

विपत्तिय। मे स्थिर रहना थो इंश्वरीय वरदान समता 
जाता है। सम्पत्ति मे इतराना तो कोई भहरव की बात नही 
हू । आज ४ हज़ार वर्षो ले आयुचद इसी दुदशा में अ्रसुत 
है। आज उसके पास जो कुछ दे उसका होना ही आश्चर्य 
है । खो जाना तो कोई आश्चये ही नही। परन्तु जो कुछ बचा 
दें वह भा इतना हूँ के अन्य ससार 'ज्ञन की घडदोड से हजारों, 
मल का धूल फाक जाने पर मे! अभी वहां तक नहीं पहुंच पायः है ४ 
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जो सहायता आज सरकार से ऐेलोपेथी को मिलती 
है यदि उससे -आधी भी आखुर्वेद को दी जाय, 
आयुर्वेदिक ओपधियों को परीक्षा करने को पूरा 
अवसर दिया जाय, रोगिशालाओं और परीक्षाशालाओं 
का अच्छा प्रबन्ध कर दिया जाय श्रोर पश्चिमी साधना 
(कीटाणुवीक्षण आदि) के ज्ञान ओर उपयोग की खुविधा 
आयदवेदणो के लिये कर दी जाय तो हम पूरी आशा करते हे 
कि-अधिक नहीं--केवल दस ही वर्षो मे आयुवद के प्रेमी 
मेजर साहब के इस चले का उत्तर अपन कामा से दे 
खसकेग। केवल शब्दों भें इसका उत्तर देना पर्याप्त नही है। 
अब मेजर साहब की दूसरो बात पर ध्यान दीजिये। 
आपका कहना है कि साइनस ने २५ चषे पू्वे जो बात हमें , 
पढ़ाई थी, ज़ब आज्ञ थे लव ग़लत हो गई तो दो हजार 
चप का पुराना आयुवद आज केसे सत्य हो सकता है ? 
बात तो चवड़ी मज़ेदार है। हृफ्शान्त आप देते है अपनी 
पश्चिमी साइनल का और नेणय करते है प्राचीन ( पूर्वीय) 
भारतवर्ष के लिये | आपकी दलील का तत्व यही है फि च्यूँकि 
पश्चिमी साइन्लस अपने पिछले सिद्धान्तों को बराबर फ्ूठा 
बता रही है इसलिये हज़ारों वषे का आयुवेद भी आज 
झूठा हा गया। मानो आयुर्वेद आपकी लुढ़ऋती हुईं अन्धी 
ओर जड़ साइनस के आधार पर ही बना हे । आपकी 
मछलियों सड़तो है इसलिये पड़ोसो के रल भी सड़ जाना 
चाहिये £ क्‍या माक्ूल दलील हे [!! इस जगह आप यह भूल 
जाते है कि पूे ओर पश्चिभ में सदा ३६ का सम्बन्ध रहा 
करता है| हम पूछते हं कि किसी भटियारे की मछुलियाँ 
तीसरे दिन सड़कर निकम्भी हो जाती है तो क्या जोहरियों 
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के रल भी तीसरे दिन सड़ जाया करेंगे ? किसी मच्छीमार 
को क्या अधिकार है कि वह अपनी सड़नेवाली मछलियों 
का दृष्ठान्त देकर जोहरियों ले रल फिकवाने को घुण्टता 
करे ? यही वह रसाइनस हे जिसकी नींद पर अवलम्बित 
होने के कारण ऐल्ोपथी 
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के खिद्धान्त 'अटल' बताये जाते 
हैं। (प० ४४ देखिये ) हमे तो आश्चय इस बात पर दे 
कि आप अपने को चरक, खुश्नुत का अभिज्ञ बताते हैं |! 
मालूम नहीं आपने उनमे क्‍या देखा हूँ !!! शायद आप 
उन्हें आज से दो हज़ार बपे पूषरे का बना समझते है । 
डउम्दीद्‌ तो यही है कि वेदों को भी आप इसी के दो एक 
साल इधर उधर का वदा समझते होगे । 

हम आपको चेलेश् देते है कि आप साइन्स की स्थिरता 
ओर चरक के सिद्धान्तो की आस्थिरता लिझ्ध करें । जिस 
साइनस पर आपको इतना नाज़ है उसके विषय भें आप यह 

सद्ध कर कि आज चह जिन सेद्धान्ता को मान रही है कल भी 
उन्ही को मानती स्हेंगी। जिसे वह आज सत्य कहती दे उसे 
कल हो भ्ूठा नही कहने लगेगी। अथवा आप यह सिद्ध कर 
देँकि दो हज़ार वर्ष पूषे जो चरक के लिद्धान्त थे वे आज इस 
कारण स असद्भत हो गये । पदले ससार सत्त्व, रज्स, तमस्‌ 
से बना था, आज किसी ओर से बनने सगा | पहले चात, 
पित्त, कफ के लक्षण पञ्च तन्‍्मात्राओं ओर मनुष्य की प्रकृतियों 
में मिलते थे पर आज कुछ ओर मिलने लगा। पहले की 
खाने पीने की बस्तुएँ चात, पित्त आदि के गुणों से युक्क 
होती थीं, पर आज़ नहीं रहीं । यदि आपको अपने चरक 
सुश्नुत के शान पर भरोसा हो ओर अपनी साइन्ख की 
इृढ़ता पर हिस्‍्मत हो तो चांदे जब दिचार करने को 
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प्रस्तुत हो जाइय | हम आपकी सेवा करने को सदा 
सन्नद्ध है | 
मनुष्य ओर इश्वर के ज्ञान तथा कृतियाँ में इतना 
ही तो भेद है | डॉफ्टर साहब के घर का लेम्प हर 
हफ़्ते ख़राब हो जाता है और फिर से उसकी मर- 
अमत करानी पड़ती है तो क्‍या इसी दृष्टान्त के बल 
पर हर हफ्ते सूये की भी मरम्मत कराना आवश्यक 
हीगा ! आपके घड़े म रकखा छुआ पानी त्तोसरे दिन बू 
देने लगता हैं, इसलिये गद्गोत्तरी की चारा का बदलना भी 
ज़रूरी होगा? आपका! कमरा बन्द रहने से उसकी हवा 
खराब होती हे ता क्या आक्ाशमण्डल की वायु को भी 
समिकाल फकने के आप सलाह द॒गे ? आपकी साइस तो 
स्थूत्र से सूक््म पर जाने को चष्ठा करता हैं और द्र॒व्या के 
द्वारा/ श॒ुर्णा की परीक्षा का प्रयल करती दे | इस कारण 
यह तो कभी स्थिर न होगी | रूदा लुढ़कती ही सरहेगी। 
यदि आप स्थिरता चाहते हैं तो भारतीयोी की रीति पर 
विचार करना सीखिये ! 'तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः 
संभूतः इत्यादिक चेदवाक्यों का समझना सीखिये । 
सूक्ष्म तर्वो के आधार पर स्थूल जगत्‌ का विभाग करना 
सीखिये ओर जदों स्थूल जगत्‌ की स्रीमा समाप्त होती 
है, जहोँ परमाणुओं या ०।००४०॥४ की ह॒द्द पार हो जाती है 
वहाँ ऋषियों, योगियां ओर ईश्वर के वाकयों पर विश्वाल 
करना सीखिये। अथवा स्वयं योगाभ्याल करके उन तत्तवों 
का साक्षात्कार करना सीखिये। लुढ़कती हुई अन्धी ओर जड़ 
खाईस के सहारे आपको इन वातों का पता कभी न छगेगा । 
, वेदान्तसूत्र के दुसरे अध्याय, प्रथम पाद के ग्यारहवें 
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सूत्र--तिकोप्रतिष्ठानादप्यन्यथाइनुमेयमितिचेदेवमप्यविमोक्षमस- 
ज््ः (पर भाष्य कणश्ते हुए भाषान्‌ शटझ्टरायाय न लखा 
है--“इतश्च नाडडगमगम्येडर्थ केवलिन तकेण प्रत्यवस्थातग्यम्‌ | 
यस्मानिरागमाः पुरुपोत्रेक्षामात्रनिबन्धनास्तकी अग्रतिष्ठिता 
भर्वान्ति । उद्पेक्ञाया निरक्षशत्वात्‌” 

अथात “मनुष्य की उत्प्रेक्षा ( कल्पना ) छिरह्गश दोती 
है अतः उसके आधार पर उत्पन्न हुए तर्क सी चरावर इधर 
से उबर लुढ़कते रहते हैं। एक जगद् प्रतिष्ठित नहीं हो 
सकते | इस प्रकार के अप्रतिघ्ठित तकों फे भरोसे 'श्रागम 
प्रमाण' से गस्य वस्तु का विरोध नहीं किया जा सकता ४” 
आज इनहे। तकों के सहारे मेजर साहब वेदिक सिद्धान्तों 
को चले देने चले हैं ! स्वयं कॉल के महल भे वेठकर 
झाय पड़ोखी के घर पत्थर फेंकने पर उतारू हुए है !| यदि 
जवाब में उधर से भी पत्थर शन्राया तो आपकी काँच की 
हवेक्ी का कया हाल होगा ? 

जब तक तर्क का कोई आधार न हो तव तक वह “अ्रप्र- 
तिष्ठित' समझा जाता है| उसके आधार दो ही दो सकते 
हैं। इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष या योगजन्य प्रत्यक्ष । इन्हीं के 
आधार पर किया हुआ तक या अडुमान साउवलम्व सम का 
जाता है। योगज पभत्यक्ष के आगे साधारण जीचों के पत्यक्ष 
की अपूर्णता ओर हीनता की चर्चा हम कर चुके हैं। 
( पृ० ८, ६, १० ) पश्चिमी साईस में कुछ ओश इस अपूर्ण 
धत्यक्ष का है ओर कुछ इसी के आधार पर कहिपत तवई 
हैं। आज़ इसी के भरोसे भेजर साहब वैदिक सिद्धान्तों को 
चेलख देने चले हैं । 
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ऐेलोपेथी को 'परश्िचमी चिकित्सा! कहनेवाले भारतीयों 
के डुभोग्य पर आँसू बहाते हुए मेजर साहव फ़र्माते हैं कि 
उरो 'खाइन्टिफ़िक जिकित्सा' कहना ही समुचित हे 
इससे दो बाते सिद्ध होती है । एक ता यह कि पऐेलोपथी 
का दरएक खिद्धान्न ओर प्रत्यक चिकित्साक्रम स्ाईंस के 
आधार पर निर्धारित किया जाता है ओर दूसेर यह के 
ऐलोपेस लाग इसी कारण अपनी चिक्रित्सा पर घ्मण्ड' भी 
करते हैं. एवं डसफे सिवा किसी भी चिकित्लापद्धति को 
768७४ छेएडांंशय या बतेमावकालोपयोगी चिकित्सा 
मानने की तेयार नहीं हू । यह ब।त उस समय ओर सी स्प४ 
हो जाती हे जब बड़े बड़े ऐलोपेथ लोग अन्य विकित्पा- 
पद्धतियों को 'अवैज्ञानिक' ( ५०४०००४॥० ) कहकर नाक 
मुँह चिढ़ाया करते हैं । 
जब ऐंलोपेथी सलाइस की पिछलमू हैँ तो उसकी 
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बही दशा होना' अनिवचाय है, जो साइस फो हो, श्र 
साईंख की जो दशा हे, वह स्वर्य मेजर साहब ने अप 
श्री्ुख से बखानी है। आप यद्द बता चुके हैं कि जि 
बातों को साइस ने आज से २५ वष पूर्व सत्य सिद्धान्त के 
रूप में पढ़ाया था वे ही आज़ उसके हारा मिथ्या-श्रम बताई 
जा रही हैं !! इसका सीधा अर्थ यह दे कि गत २४ वर्षो ले 
लेकर अब तक जिन सिद्धान्तों के भरोसे साइन्टिफ़िक 
सचकित्सा लोगों के गले पर छुरी चलाया करती थी वे श्राज़ 
सिथ्या-भ्रम सिद्ध हुए | | ! दम पूछत हे कि इन 'मिथ्या-प्रम' 
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सिद्ध दोनेवाले अपने पिछले सिद्धान्तों के आधार पर 
ऐलोपिथी ने जिन जिन आदमियों की जान खतरे में डाली 
है, उसका ज़िम्मेदार कोन है ? कया ऐलोपेथी को ईश्वर का 
कोई ऐसा वरदान दे कि उसके भ्रमपूर्ण सिद्धान्तों के 
आधार पर की हुई चिकित्सा से भी किसी को कुछ हानि न 
हँचे ? यदि नहीं, तो उसने आज तक जनता को जो हानि 
पहुंचाई है उसका उत्तरदाता कान हे ? क्या कोई ऐलोपेथ 
बता सकता है कि अनेिश्चित श्रोर अस्थिर मता के 
आधार पर उसे जनता के प्राणों की संकट मे डालने का 
क्या अधिकार है ? क्‍या दुनिया मे एक भी ऐलोपेथ या 
खसाइन्टिस्ट ऐसा है जो आज्ञ माने जानेवाले साईस के 
सिद्धान्तों की अपरिचतेनीयता का ज़िस्मा ले सके ? कया 
भेजर साहब यह गॉरंटी ( ७7७/७706७ )) करने को 
तयार है कि उनकी साईस आज जो सिद्धान्त मान रही है 
वे निश्नीन्‍्त सत्य है? ये कभी न वदलेगे ? ज्ञिस तरह आपने 
कोन्सिल के तथा उससे बाहर के आयुर्वेद्‌-प्रेमियों को चे लेश 
किया था उसी तरह हम आपको चेलेजञ्ञ करते हैं कि आप 
अपनी 'साइन्टिफ़िक चिकित्सा! की स्थिरता, अपरिवदेनी- 
यता ओर निश्चीन्‍्तता सिद्ध करे | जिस लाईस के सहारे 
आप दुनियः को ललकराते है, जब वही बेपेंदी की हँडिया 
हो रही है तो आपकी कया गाते होगी ? 
आप खसाईल के आधार पर रेल चलाइये, तार लगाइये, 
टेलीफ़ोन और गत्रामोफ़ोन बनाइये, बिजली जलाइये, मोटर 


ओर जद्दाज़ चलाइये, बेलून उड़ाहये, बमगोत्रे बरसाइये, 


तोपा ओर बन्दूक़ो से आग लगाइये, प्राणघातक गेसों से 


दर्म घोटिये, चाहे व्यापार कीजिये, चाहे शत्रु बनकर प्राण 
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लीजिये, परन्तु जो आपकी शरण में दीन, दुखी दोकर आता 
है, जो श्रापका विश्वास करके आपके दाथ मे अपने प्राण 
समपपंण फरता हैं उसके साथ साइंस के नाम पर विश्वासघात 
तोन कीजिये | जिन सिद्धान्तो की स्थिरता ओर दृढ़ता पर 
आपको स्वर्य विश्वास नहीं दे, उन्हीं के आधार पर लोगों 
की चिकित्सा करना विश्वासघात नहीं तो ओर क्या है ? 
कल आपकी साईस जिन यातां को सच बताती थी आज 
उन्हीं को क्ूठा बता रही हे तो आज की वातां को क्र फिर 
अूठा न कहने लगेगी इसका केसे विश्वास किया जा सकता 
हैं? हम मेजर साहब का चलेश करते हैं कि चद्द या तो यह 
सिद्ध करें कि उनकी साइंस अब अ्रपने सिद्धान्तो को कभी 
न वदलेगी या फिर यह चत।ये कि एक बुरे से बुरे विश्वास- 
घाती का जो सज़ा दी जाती हैं उसी का अभियोग उनकी 
साइन्टिफ्रिक चिक्रित्सा' पर क्‍यों न लगाया जाय ? चह यह 
बताये कि अनर्वास्थित साइंस के आधार पर उन्हें लोगों का 
प्राणसकूट उपस्थित करने का क्या अधिकार है ? जब तक 
साइंस के सिद्धान्तों का पारिवतेन बन्द नहीं होता तब तक 
किसी चिकिरसा के साथ 'साईनन्‍्टफ़िक शब्द लगाना गये 
की नहीं वढ्कि वरडी लज्ञा की बात हे। 
हमारी तो दढ़ और निश्चित सम्माति यही है कि जब 
तक आयुर्वेद के जीणे शीणे ओर क्षीण अद्गी का पुनरुद्धार 
न किया जायगा, जब तक इसके श्रच्छुन्न खज़ानो से गुप्त 
रले के आविशोव का प्रयल्ल न किया जायगा, जब तक 
पश्चिमी साधना को आवश्यकता ओर उपयोगिता के अजु- 
सार आयुर्वेदिक सिद्धान्तों का सहायक बनाकर उन्हें 
सर्वेथा देशकालोपयोगी न वनाया जायगा, जब तक आयु- 
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चंद के ऊपर होनेवाले अत्याचारी का मुँह चन्द्‌ न किया 
जायगा और जब तक आयुर्वेद के नाम पर ठगी करनेचाल 
ठगो का रास्ता न रेका जायगः तव तक रूुसार छितकर, 
निश्चित और निर्भ्रोन्‍्त चिकित्ला-पद्धति से वश्चित ह। रहेगा। 

निम्नलिखित कारणों से हम पश्चिमी साइंस को 'काय- 
चिकित्सा! के अयोग्य समझते है । 

१-पश्चिमी साइस का आरस्म द्रव्यों की परीक्षा से 
होता है | संसार में द्रव्य अनन्त ४ ओर उनकी रूप्ट्ट भी 
चरावर ज्ञारी रहेगी अतः यह साईस न कभी सम्पृण 
ओपधों का निश्चय कर सकेगी, न कभी सम्पूर्ण रोगा का 
पार पा सकेगी ओर न कभी चिकित्सा के उपगुक्त निश्चित 
तत्वों का निधोरण कर सकेगी। 

२--पश्चिमी साइस प्रत्यक्ष ओर तकी दो ही प्रमाणों 
पर अयतूस्वित दे । आगभ्प्रमाण को इसके यहाँ कोई 
स्थान नहीं है । आगमप्रमाण के लिये आपों की आच- 
शयकता है आर आपत्व पूर्ण तसी होता दे जब पत्यक्ष 
आर अनुमान से वाहर की चउस्तु का साद्षात्कार होने 
लगे । यह बात योगज ज्ञान, आपषे दृष्टि, ऋतसस्‍्मरा घन्ना 
आर इंश्वरीय ज्ञान के बिना सम्भव नहीं है । साईंस के 
घर भ इन बातों को कोई स्थान नहीं है अतः उसका ज्ञान 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान की सीमा को पार नहीं कर सकता। 
भत्यक्ष ओर अनुमान की सीमा, आति सड्डाचित हे ( इसका 
चणून अस्स्स से हैं। हो चुका हे ) फलतः पश्चिमी साइंस 
का ज्ञान भी चहुत परिमित, सीमित और सड्ःश्ित ही रहेगा। 

३-पश्चिमी साईस में शुणो के द्वारा द्रव्यों की श्रेणियों 
कफ निधारण की वह शेली नही हे जैसी कि चरक आदि 


$ 
9 


40% कै 


आयुर्वेदू-महत्त्व 'श्र्े१ 
मदहर्षियों ने निर्दिष्ट को दे अतः उसे सांसारिक द्रव्यों के 
गुण, दोषों का पूर्ण शान होना सम्मव नहीं है । 
४-पश्चिमी साईस परमाणुओ के आगे नहीं बढ़ 
सकती क्योंकि प्रत्यक्ष ओर अनुमान को सीमा यहीं समाप्त 
हो जाती हे अतः साईल को संसार के मूत्र तत्वों का 
ठीक ठीक पता लगना असम्तव हैं | 
४--प्रश्चिमी चिकित्सा भे आत्मा ओर मन को कोई स्थान 
'नही है, अ्रतः उसे सम्पूर्णता प्राप्त होना सम्भव नहीं है । 
६--पशिचबरमी चिक्रित्सा » देश, काल, वल्न, प्रकृति, 
विरति आदि की उन दिव्य परीक्षाओं का कोई प्रकार न 
है, न हो सकता है जिनका निर्देश चरक ने किया है-- 
अतः सब प्रकार के रोशियाँ, लब प्रक्ार के रोगों, खब 
देशों, सब समयों और सब अव्रुथाओं की ठी रू ठीक ओर 
अलग अलग ओप ब व्यवस्था करने में चह ( ऐलोपेथी » 
समथथ नहीं हो सकती । 
पश्चिमी साईस से समरत संसार के निश्चित 
सूल तत्वों को पहिचानकर उनसे सुणा को अब तक नहीं 
जान पाया दे अतएव समसरत गुणवणंन में वह असमथे 
है । इसी फारण, पथ्य, अनुपान आदि की रोगानुसारिणी 
या दोषान लारिणी व्यवस्था देने मे वह असमथ्थ है। निदान 
ओर चिकित्सा के मार्ग में सी अभी साइंस अधूरी दे ओर 
पश्चिमी चिकित्सा भी अधूरी है। 
८-पश्चिमी साइस जिन साथनों ओर उपायों सत 
परीक्षा आारमस्म करती है, वे नितान्त अधूरे हे अतप्व आय 
दिन उसे अपने पिछले खिद्धान्तों को स्वर्द झूठा कदना 
'पड़ता है । जब तक यद्द 'ुल्लमुल थक्तीनी' दूर न हो तब 
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तक साईंस चिकित्सा के मार्ग मे श्रयोग्य रद्देगी। जब 
तक पश्चिमी साईंस अपने सिद्धान्तोी की स्थिरता और 
अपरिवतेनीयता की घोषणा नहीं कर देती, तब तक उसको 
पिछलगू पश्चिमी चिकित्सा ( ऐलेापेथी ) को अनिरश्चित 
अव्यचस्थित और सन्दिग्ध निया के आधार पर चिकित्सा 
करके जनता क्रे भराणे को सद्भूट में डालने का कोइ आधि- 
कार नही है । जब साईस स्व अपने पिछले सिद्धान्तों 
को भूंठा वताया करती हैं तो उसके पीछे चलनेचाली 
चिकित्सा केसे सत्य हो सकती दे ! 
६--पश्चिमी साइंस ने थमामेंटर आ्रादि जिन साधनों 
का आविष्कार किया है वे सूक्ष्म परीक्षा के उपयुक्त नही हैं । 
थर्मामेटर से ज्वर की असली इयत्ता का पता नही चलता 
ओर हलके ( 200फ़ 70779] ) ज्वर का तो उससे विल- 
कुल पता नहीं चलता अतः इसके अनुसार विश्वास रखने - 
वाले सदा धोखा खाते हैं, इस कारण 'पश्चिमी चिकित्सा! 
की राोगपरीक्षा, रोगिपरीक्षा आदि अधूरी है । 
१०-भारत में जितना दूध पेदा होता हे वह यदि प्रति 
जुष्य बट दिया ज्ञाय तो तोल मशशे का ही ओसत पड़ता 
र १० ग्रेन कुनेन की गरमी खुश्की शान्त करने के 
लिये कम से कम एक सर दूध आवश्यक दे । अनेक डॉ- 
कटर ३० से ९० भ्रेन तक कुनेन की मात्रा एक दिन में भोक 
देते हैं। भारत में इतना दूध नहीं होता जो यहाँ ऋनेच के 
विष का सहन किया जा सके | इस दरिद्र, दुर्बल ओर 
डुग्धद्दीन देश में कुबैन का विष घातक है । यदि कोई 
चाहे तो भारत में खप्नेवाली कुनेन की तोल के साथ यहाँ 
होनेवाल दूध की तोल का सच्चा अनुसन्धान करके मिलान 


ह 
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कर देखे । जब तक सरकार उतने दूध का ( असली दूध 
का, विलायती डब्चे के नक़ली दूध का नहीं ) प्रवन्ध नहीं 
कर देती तब तक ऐलोपेथी के दशा इस क़द्र कुनन का 
प्रयोग कराना अन्याय है । 
११--एसा विशुद्ध आयुवादेक दवाय माजूद हे जा कुर्नन 
के दुगुणा से रदित दें, विषले प्रभाव से वाजत हें, उनमे 
दुध आदि की आवश्यकता नही! होती ओर मलेरिया दूर 
करने में कुनन की समानता कर सकती हे। कुनेन के 
अधिक प्रयोग से जो घातक दोष पदा होते हैं वे उनथ 
विलकुल नहीं हें।ते । यद््‌-सरकार परीक्षा ओर प्रयोगों की 
सुविधा कर दे ते हम उनका परिणाम दिखाने को तयार इ । 
१२--डाक्टर लोग हरएक चीज़ के लिये विलायत का 
मुँह ताका करते हैं । इनके लिये छुरी, कॉटा, नश्तर, खुई 
से लेकर तमाम ओजझञार, सब दवायें, यहाँ तक कि ज़ज़्मों 
पर बाधघने की पट्टी ओर रुई तक विलायत से मंगानी पड़ती 
हे।न ये कोई दवा बना सकते हैं, न विलायत से आई 
हुई किसी दपित दवा को सम्हाल ही सकते है| जो चीज़ 
विलायत से जेसी आई हे उसे उसी रूप में प्रयोग करने, 
बेच देने या फेक देने के खिचा ये लोग कुछ नहीं कर सकते । 
इससे सिद्ध हेकि ऐलोपेथ लोग विलायती दवाओं के एजेरट- 
मात्र हँ--जों भारत की आर्थिक दशा के लिये नितान्‍त 
घातक है। ये लोग भारतवषे रूपी गी को दुहने में वछुड़े का 
काम देते हैं| दो चार दूँद दूध इनके मुँह मे जाता है और 
चाकी सब इनकी आड़ में विलायत के व्यापारी लोग उड़ाते 
है। यदि सरकार की विपुल सहायता न मिले ओर विला- 
यती सामान मेंगाना वन्‍न्द्‌ कर दिया जाय तो हिन्दुस्तान 
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के तमाम डॉक्टर लोग फ्रिप्ती दफ़्तर में साधारण क्री 
करते के लिद्रा ओर किसी मसरफ़ के न रह । 

१३--जब तक रोगी की प्रकृति, खात्म्य, बल आदिक न 
देखा जाय ओर रोग, दोप, दुष्य, देश, काल अवस्था आदि 
के बलाउवल् की विवेचना न की जाय एव इन सबके साथ 
शोगी को दी जानेबाली दवा के प्रत्येक्त अद्भ का मिलान 
करके इन लब॒का सामझ्डस्य न कर लिया जाय तब तक 
किसी को कोई दवा दे बेठना “अ्न्धल्चिकित्तत कहाती है। 
इसी कारण कई अच्छा बेच्य किसी पेटेरट दवा को पसन्द 
नहीं करता | जिसने वह पेंटेण्ट दवा चलाई है, वह यदि 
डसके खब तत्व बता दें तव तो ओर लोग भी उसे 
बना ले जोर जिस पता लूटन के उद्देश्य से उछने डसले 
चलाया है वह भट्ट हो जाय अतः वद ऊपरी बातों से तारीफ़ 
के छुब्व वॉँधता दे ओर असली रूप को छिपाये रखता हे, 
जिसके जाने बिता रोगी, रोग ओर ओषध की प्रकृति का 

मञ्जस्य करना अ लस्मव होता है। इसी कारण कोई अच्छा 
चिकित्सक पेटेणट दवा देना डाचित नहीं सम्कता. परन्तु 
आज छोटे से बड़े तक सभी ऐलेपिथ डॉक्टर सेकड़ो पेटेरट 
चइवाआ का घड़ाबड़ प्रयाग करत ह। ज्ञारत स एक भा 
ऐसा ऐलोपेथ न निकलेगा जो विलायत की पेटेश्ट दूध'ओं 
का प्रयोग न करता हे! या उन सबको बनाके दिखा सकता 
हो। यह एक ही। बात ऐलोपेथी जिकित्सा की अपूरता, 
हेवता, हीवता ओर अ्रश्चता लिद्ध करने को काफ़ी है । 

२१४--ऋषियों ने लिखा दे कि जे। प्राणी जिस देश में 
उत्यन्न हुआ है उल्ली देश की जलवायु में उत्पन्न ओषधि 
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डसे छवितकर होती है । चित्नायत में भी जलवायु की अजु- 
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कूलता का प्रश्न अनेक वार उठता है। इंगलेर्ड ओर फ़ांस 
में केवल २४-३० मील का अन्तर है, परन्तु अनेक अचसरो 
पर फ्रांस के डॉक्टर ईंगलेए्ड की वनी दवा को और ईंग- 
लेण्ड के डॉक्टर फ्रांस की बनी दवा को यह कहकर हटा 
देते हैं कि यहाँ उस देश की 'क्लाइमेट” ( जलवायु ) सूट! 
( अनुकूलता ) नहीं फरती । परन्तु भारत में यह प्रश्न 
कभी नहीं उठाया गया। चाहे जमनी की दनी दवा हो चाहे 
ईंगलिएड की, जापान की हो या अमेरिका की, भारतीयों 
के शरीर से लव देशों की 'काइमेट' सूट कर जाती है । 
इससे स्पए है कि ऐेलोपेथी के प्रचार भें व्यापारिक दृष्टि 
ओर अथशोपण नीति से भी काम लिया जाता है| 
१५४५--पश्चिमी साइनस का उच्च फोटि का सामान न तो 
सब डॉक्टरों के पास रहता है,न सर्वेसाधारण जनता 
को इससे कुछ लाभ होता दे । ४ करोड़ की जनता-यू० 
पाी०--में केवल आगरा ओर लखनऊ के कॉलेजों मे यद्ध 
सामान है। इससे साभ या तो अंग्रेजों को होता दे या 
फिर उन ह्लोगों को जो पानी की तरह पेसा वहा सकते 
है । ४ र० पेशाब की परीक्षा के लिये, १० रु० पाखाने 
की पटीक्षा के लिये ओर १० रू० रुघिरप्रीक्षा के लिये 
चादिये। यदि एक वार में काम न हुआ तो फिर दि्खिाइये । 
दवा से पहले बीमारी का निश्चय क़राने के लिये ही ४०) 
चाहिये । भारत के आदभियोँ में--जहाँ प्राति मछुष्य की 
देनिक्त आय कुछ पाइयों पर ही समाप्त है-ऐसे कितने 
निकलगे जो इतना खर्च बर्दाश्त कर सके ? भारत आम- 
भधान देश है । यहाँ फ्री सदी ८५ आदमी ग्रामों में ही रहते 


८ ्उ 


हैं ओर गाँवों में ज्ञो डॉक्टर--सव असिस्टेएट सर्जेन--- 
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भेजे जाते हैं वे इन विषयों में एकदम अनभिक्ष' होते हैं। 
अतः भारत की सर्वसाधारण जनता को इन सामान से 
कोई लाभ नहीं दे। उसका रुपया जो इन सामानों के लिये 
यचहाया जाता है वह एकदम व्यर्थ है । उसके लिये उसके 
रुपये से देशी ओषधों का प्रवन्ध जितना सुगम, खुलभ 
और हितकर हो सकता दे उतना विज्ञायती सामान कदापि 
नहीं हो सकता | 

१६-पश्चिमी साइंस के पास ऐसा कोई साधन नहीं हे 
जिससे वह आयुर्वेद की तरह भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान के 
समस्त रोग[,ओष धो ओर पथ्यों का निर्णय कर सके । किसी 
नये रोग के आविभूंत होने पर पश्चिमी चिकित्सकों के 
हाथ पेर फ़ूलने लगते हैँ । उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं 
हैं जिससे वे जनता को हानि पहुचाये विना उस नवीन 
रोग का प्रतीकार प। सक | पिछले दिनो इन्फ़्लूणएज्ज़्ा में 
यह बात सिद्ध हो चुकी है | इसमें भारत के एक करोड़ के 
लगभग लोग स्वाहा हो गये, पर ऐलोवेथी के किये कुछ 
न वना । आयुवदिक चिकित्सा से उसकी अपेक्षा कहीं 
अधिक लाभ हुआ । 

१७--अनवस्थित साईंस के आधार पर लोगों कीं 
चिकित्सा करना एक प्रहार का विश्वासघात है । 

शै८- साइंस जड़ साधनों के द्वारा जड़ वस्तुओं पर जो 
परीक्षायें करती है उन्हीं का ऐलोपैथी चेतन प्राणियों पर 
ऑआँख मोंचकर प्रयोग करना शुरू कर देती है । परन्तु चेतन 
आणियों को हानि पहुचाये बिना वह उन पर होनेवाले 
. प्रभाव का निणेय करने में असमर्थ हे । शिस तरह साईस 

एक नली में मलेरिया के कीड़े भरकर कुनैन के द्वारा उर्हें 
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मारकर दिखा देती द्वे उखी तरद्द बुखार के ऊपर कुनेन का 
प्रभाव दिखानेचाली कोई नली उसके पास नहीं हे अतः 
_काय-चिकित्सा के मार्ग में साईंस अधूरी है । 
१६--जो चिकित्सा-पद्धति किसी वस्तु के शुण, दोष 
ओर दोष से उत्पन्न दोनेवाले विकारों का परिहार नहीं 
| बता सकती वह अपूर्ण हे । चरक से जिस प्रकार कुनेन के 
गुण, उसके दोष और उसके दोषों से उत्पन्न दोनेंवाले 
' चिकारों को शान्‍्त करने छा मागे परिज्ञात दोता हे उस 
पकार का ज्ञान करानेवाली कोई ख्यव साइंस के पास नहीं 
है अतः पश्चिमी साईंस काय-चिकित्सा के श्रयोग्य है । 
२०--जब तक साईस के सिद्धान्तों का परिवतेन बन्द 
नहीं दोता तब तक किसी चिकित्सा-पद्धति के साथ 
'खाइन्टिफ़िक' शब्द जोड़ना गये की नदी बढिक लज्ञा की 
वात है, क्‍योंकि 'खसाइन्टिफ़िक चिकित्सा! का अर्थ होता 
है. अनिश्चितचिकित्सा', 'सन्दिग्धिकित्सा', '्रान्त- 
चिकित्सा! ओर “अ्रपूर्णंच्चिकित्सा' । 


२१--( क) बहुत से रोगी ऐसे होते हे जिन्दें ज्वर आदि भी 
को आर ध् फंसी * के ५५२ ब््‌ [पु 
होता हे ओर कोई फोडा फंसी भी हाता दे | वेच्च लोग सजेरी 


में एकदम कोरे होते है अतः फोड़े के लिये क्रिसी डॉक्टर 
का चुलाना आवश्य ऋ होता है। ऐसी दशा में कुछ तो खच्चे के 
खयाल से ओर कुछ दो चिकित्सकों की दवा में विरुद्ध प्रभाव 
हो जाने के भय से रोगी को अपनी इच्छा के विरुद्ध ज्वर 
आदि की दवा भी डॉक्टर से ही लेनी पड़ती है । सरकार 
की अपूर्च कृपा के कारण न. वेंचों को सजरी का ज्ञान होने 
पाता दे न इनका कोई डइढ़ संगठन होने पाता है | इसी 


कारण भारत के रईसो के वढ़े बड़े दाना की ओषधसस्वन्धी 


श्श्८ आयुर्वेदन्‍्महत्त्त 
सके थी ऐलोपेथी के पेट में ही समा जाती हे जो उसके 
प्रचार ओर चविध्तार का कारण बनती है | 

(ख )-बहुत ले लोग ऐसे द्ोते है जो दवा तो किसी वद्य 
है परन्तु नोकरा। जाने के सय से बोमारे का साट- 
ने लिविल्लसजेमन साहब के पास जाते हे ओर 
। नाराजगी के भय से दवा सी शफ़ाखाने से लाते 
आके फेक देते है । इन बातो ले साधारण जनता 
थी का अ्रनुचित महत्त्व बढ़ता हे । 
(ग)-यदि कोई अंगरेज़्ञ याअधगोरा हिन्दुस्तानी दवा 
करे, ते उसकी नोकरी म॑ सी बखेड़प पड़े ओर विरादरी 
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(क्लब) से भी निकाला जाय । अत्यन्त दुखी होने पर ऐसे कई 


लोग देखी दवाये चोरी ले करते दे ओर साथ ही वड़ी नम्नता 
से यह प्रार्थना भी करते जाते है कि उन भी वात किसी को 
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ादत न है | सरकार न एल्लापथा का जा अचाचत महत्त्व 


दे रकखा है उसी का यद् परिणाम दे । यरि वेद्यों को सजेरी 
का ज्ञान दो जाय ओर घममप्राण भारतीय! को यह ज्ञान हो 
जाय कि पश्चिमी चिकित्सा में गा, खुझ र, शराब आदि की 
सर्वेपथीन कमेनाशा चहा करती हे एवं अगरेज़ो की तरह 
सुलगठित हिन्दुस्तानी लोग भी यह नियम कर दे कि जो 
हिन्दुस्तानी झादमी अगरेज़ी दवा स्वायेगा वह बिरादरी से 
भी निकाला जायगा और नो फरी से भी बरखास्त कर दिया 
जायगा, तो निःसन्देद दो ही दिन के अन्दर पश्चिमी सचि- 
कित्सा का यहों से 'खात समुन्दर पार! भाग जाना पड़े। 
आयुर्वेद के नाम खुला चेलअञ दनेवाले मेजर डॉक्टर 
रनर्जातसिह साहव तहादुर या आयुर्वेद की समरुत पुरुत को 
को ससुद्र भें डुवा देने की नेक सलाह' देनेवाले साहब 
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यहाडुर अथवा यू० पी० कोन्सिल में आयुर्वेदिक साइंस का 
मज़ाक़ उड़ानेवाले डॉक्टर अखसारी साहब किवा अन्य कोई 
ऐेलोपेथ साहव यदि हमारे इन आक्षपों का समाधान करते 
का साहस करेंगे, तो इसके आगे हम ऊुछ ओर भी पूछेंग । 
अब हम पाठकों का ध्यान फिर उसी ऋचा की ओआर 
दिलाना चाहते हैं जो हमारे इस निवन्ध का प्रधान तत्त्व है-- 
है. | + मम ७ पढ़ । भें ः 
त्रि नो अश्विना दिव्यानि भषजा- 
९ | न्यू 
जि पायिवानि तिरु दत्त मझधयः | 
आमोन शया मंमकायथ सनेत्र 


त्रिधातु शम वहत शमसपती, ५ ऋग॑ंद १।७।३४॥९ ) 


इस ऋचा के प्रधान शब्दी में से 'त्रिधातु' ओर शर्म” पर 
हम थोड़ा बहुत विचार कर चुके । इसका अक्षरार्थ करते 
समय ओमान!' का अ्थ रक्षा ओर 'शंयु' का अथ कल्याय 
हमने लिखा हैं। 'ओमान' आमन्‌ शब्द का रूप है ओर 
आओमन' में अवधातु से माननप्रत्यय हुआ हें। अवधातु 
का अथ है रक्षा । जो रोग आनेवाला ४ वह न आये ओर 
जिन घातक कीटासुओ (७७०४४७) का चणुन आगे आयेगा, 
उनका आक्रमण सफल न हो तथा जो रोग जा चुका हे 
वह फिर से न 'लोटे इसके लिये जो कुछ उपाय किय जाते 
६ वे ओमन'-रक्षा(?7'20%70007) कद्दाते है । ओर जो रोग" 
उत्पन्न हो गया है उसको शान्त करने के कल्याणकारी 
उपाय “शंयु” कहाते हैं । 'शंयु' शब्द में 'शम'” से “सु? पत्यय 
हुआ हें । इख्ता अथ दे सुखकारी | निरुक्त में लिखा हे। 
'शेयुः-सुखयु::---अथान: शंयोरपरों दधात ।? ( 9।१।५ ) 

देवगुरु बृहस्पति के पुत्र का नाम भी “शंयु? दे। ऐति- 
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हासिक पक्ष में इसका उल्लेख हम कर चुके दें। निरुक्त मे 
लिखा हे -“अथा5पि शंयुत्राह स्पत्य उच्पते!---तच्छु यो राव णी- 
महें! इत्यादि (४ | ३। ५ ) 
चेदों के ऐतिहासिक पक्ष का प्रभाव आयुर्वेद पर भी 
पड़ा है दक्ष के अपमान से कुद्ध रुद्र के निःश्वास से ज्वर की 
डत्पात्ति बतानेवाली कथा का समन्वय इसी पक्ष में होता दे । 
यहाँ तक तो हुई इस ऋचा के उत्तराद की बातें । अब 
इसके पूवोद्ध पर विशेष रूप सर ध्यान दीजिये। अशिवरनी- 
कुमारां की चर्चा हम चला चुके है। उन्ही से इसम तीन 
प्रकार की ओपचध माँगी गई है| दिव्य, पार्थिव ओर जलीय । 
चेंदाथ करने की प्रक्रिया में यह हम बता चुके है कि झुलीक, 
अन्तरिक्षत्ोक ओर पृथ्दीलोक के भेद से वेद्मन्ों के 
तीन तीन अथे होते है । आदित्यलोक म होनेचाली चस्तुपं 
दिव्य ( चुलोकसम्बन्धी ) कहाती हे; बादलों के रहने के 
स्थान ( अन्‍्तरिक्षल्ञाक ) छी बस्नुएँ जलीय कहाती हे 
ओर पृथिवी पर पेंदा होनेवाली ग्रथवा जिनमे एथिवी क 
भाग अधिक है वे पार्थव कहादी दे । अब यहाँ सोचना 
यह हे कि पृथिवी पर की ओषीधरयाँ माँगन। तो ठीक हे। 


पर 4 शा छा 


यहा जड़ा दृद।! आंद होता है परन्तु सर्य्लाक और सघ- 


लोक की ओपशियों किले ओर केस मिलेगी ? चहां ओष- 


जे ३ कई, रू 


घियो के होते में भी तो सन्दह है।निराधार आकाश में 
बूटियों कद्द। लटकेगी ? और फिर प्रचणड मातंर्ड के प्रलय- 
कार अग्निकुरड में बूटियों की सत्ता ? 


चर 


चादकासद्धान्तानुसार ससार मे तान हो राग हाते हैं आर 


कप 


उनके तीन ही उपाय (चिकित्सा) होते है एवं तीन ही लोको 


२९ [ 


ओर तीन ही देवताओं के साथ इनका सम्बन्ध द्वोता दे । 


्ह 


6२3. 


हा 


् 


/ 
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पूवाक्त तीन धातुआं ( बात, पित्त, कफ ) की विषमंता का 
नाम रोग है। जब तक इनकी स्ास्यावस्था रहती हे तब 
तक आरोग्य रहता है। इनमे विषमता होते ही शारीरिक 
या मानसिक्र क्रोई कष्ट होने लगता दे | जो कष्ट देखने या 
खुनने में श्राता है वद्द असली रोग नहीं है चढ्कि असली 
रोग की सूचना देनेवाला दूतमात्र हे। जैसे वनन्‍द्‌ मकान में 
बाहर से घचुओं देखकर भीतर लगी श्रग्नि का श्रनुमान होता 
है इसी प्रकार वाहरी कष्ठो से शर्गर के भीतरी रोग की 
सूचना मिलती है। यह रोग वही धातुवैपस्य है। यद्द चैषस्य 
चीन दा प्रकार से पंदा होता है | ६ शरोर के भीतर किसी 
आहद्च्तिकारी वस्तु के पहुच जाने स--२ शराोर के भीतर की 
किसी द्वितकाराों वस्तु फे बाहर नकल जाने स--ह शरार 
के; घरारक तथा पोषक अंशों में स्थिरता न रहने अर्थात्त्‌ 
शिथिल्वेतों आ जाने से । ये ही तीन मृल्ल रोग है। इन तीनों 
के तीन ही उपाय है जिन्दे वेद ओर आयुर्वेद म॑ क्षण, दुहरण 
ओऔर आस्थापन फे नाम खे पुकारा जाता है। 

कर्पषण शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को खींचकर बाहर 
निकालना, बुंहण का अथे है किसी वस्तु को बढ़ाना और 
आस्थापन शब्द का अर्थ ढ वर्तेमान वस्तु भें स्थिरता पेदा 
करना। जब आयुर्वेदिक खिंद्धान्त के अचुसार रोग का निदान 
कर लेने पर वेच्य यह निश्चय कर लेता है क्रि रोगी के शरीर 
से किसी वाहरी चस्तु के पहुंच जाने से कष्ट उत्पन्न इआ 
लो चह कर्षण चिकित्सा आरम्भ करता हे---अथांत रोगी 
के शरीर से उस अडितकारी वस्तु को बाहर निकालने को 
अपछा करता है। सबसे पहले चह यह देखता है कि अ्रह्दितकर 
चस्तु शर्यीर के किस भाग में है ? फिर यह सोचता हे कि: 


/ 680) 
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शास्त्र ने उसके निकालने का क्या उपाय बताया हैं ओर 
योगी उस डपाय के योग्य है या नहीं ? यदि शरीर के ऊपरी 
हिस्से में कह की अधिकता है तो चमन (कय) कराना डाचेत 
है, परन्तु जिसकी आँखों में तिमिररोग है, उसे वमन नहीं 
कराया ज्ञायगा। एव शसुल्मरागा, उद्ररागा, दुबे, आततृद्ध, 
गर्भिणी, स्थूल पुरुष, क्षण या चोट से युक्त, नशेवा ज़, वच्चा+ 
रूक्षप्रकति, भूखा, उदावर्तरोगी, नाक, या मुद्द से जजि से खून 
आता हो, जिसे कठिनता से वमन होता हो, पाण्ड रोगी, की डी 
का रोगी आदि अनेक रोगी ऐसे ह जिन्हें वमन के अयोग्य 
समझता जाता है।परन्तु विशेष आवश्यकता पड़ने पर उन्हें 
भी विशेष रीतियों से वमन कराने का विधान शास्त्रों में है। 
इसी प्रकार पसीना निकालकर और फ़र्द खोलऋर भी 
कर्षण चिकित्सा की जाती है | बस्ति या अमल के द्वारा भी 
क्षण होता है । शिरोधिरेचन आदि अन्य उपायो से भी 
कषेण होता है। मतलव यह कि शरीर के भीतर से अहित- 
कार घरुतु को निकालने के लिये जो कुछ किया जाता है 
वह सब क्षण चिकित्सा ऊ अन्तर्गत है । और शरीर के 
भीतर घटे हुए रुधिर, मांस, चर्बी आदि के बढ़ाने के लिये 
जो कुछ किया जाता हे वह सव दुंदरण है एवं जरदी जल्‍द 
क्षीय होते हुए शरीर के स्थिर करने के लिये जो कुछ किया 
जाता है वह सब आस्थापन हैं। ( आस्थापन बरसित ओर 
चीज़ है ) अनेक आचारय इस तीखरे विभाग (आस्थापन) 
को अलग नहा मानते, चुंहण के डी अन्तर्गत मानते हैं 
परन्तु कई कारणों सर इसे अलग मानना ही उचित है। 
इन तीन प्रकार की चिकित्साओं के अधिपति देवता भी 
तान हे | आकाश, पाताल को समस्त वस्तुओं में इन्हों की 
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शक्ति काम करती दे। पृथ्वी पर उत्पन्न होनेधाली प्रत्येक वस्तु 
में भी इन्हीं तीन देवताओं का साम्राज्य है । इनका नाम है 
सूर्य, चन्द्रमा ओर बायु। सूर्य तमाम संसार से रस खींचता 
है। इसका प्रधान काम दी कर्षण है । जिस वस्तु में आग्नेय 
शुण अधिक हैं, गरमी प्रधान है ओर शररर से खीचकर रस 
को बाहर निकालने की शक्कि है उस उष्णवीय, ताध्ण वस्तु 
का सम्बन्ध सूर्य देवता से दे। ओर जो वस्तुएं सूय की किरणों 
को अपने में अधिक खाँच सकती हैं एवं उन्हें अपने भीतर 
रोक भी सकदी दें वे सब भी आग्नेय तेजल या सूयदेवत 
कहाती उद॑ । शान्ति देनेवाली, वल बढ़ानेवाला एवं ठृप्त करन- 
वाली वस्तओं का सम्बन्ध चन्द्रमा से है ओर शरारजस 
दशा में हे उसे उसा दशा मे रोके रखनेवाली क्रियाओं या 
वस्तुओं का सम्वन्ध चायु से हे । 

पृथ्वी पर जितनी भी चस्तुएँ मिलती हैं उन सबमें इन्ही 
तीन देवताओं का अखरण्ड साम्राज्य दे | जिसमे रूर्य के 


किक 


गुणों की प्रधानता है उसमे ती&्णता, उष्णुता आर भातर क 
रस आदि को बाहर निकालने की विशेष शक्ति है; जेसे 
जप्रालगोटा। जिसमे चन्द्रमा के गुण की प्रधानता है उसम॑ 
शान्ति, शक्ति ओर तृप्ति करनेव।ले गुण है जसे अगूर आर 
अनार | शरीर ओर मन को एक दशा में रोके रखनेचालो 
क्रिया को प्राणायाम कद्दते है। प्राण एक प्रकार के चायु का हा 
नाम है। पाणायाम की क्रिया का सम्बन्ध प्रधानतया वायु 
से ही है । शिन्ाजीत आदि रसायन द्वव्य भी आस्थापन 
समझे जाते है । किन्ही ग्राचायों का मत है कि खुखाना 
वायु का प्रधान गुण है । और खुख़ानेवाले रुक्ष, शीत, लघु 
द्रव्या का संम्वन्धं वायु से हैं। आस्थापन करना चन्द्रमा 
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का ही काम है. वायु का नहीं । दुंदण का एक भेद ही 
आस्थापन है । 

वेदों ने इन्ही तीन देवताशों में समस्त ओषधियों झोर 
सम्पूर्ण रोगो को दुर करने की शक्ति का वशन किया हैं। 
यहा पर यह ध्यान रखना चादिये दि अग्नि का अन्तभाव 
सूर्य देवता में है ओर जल चन्द्रमा के अन्तर्गत है । 

नीचे लिखे मन्जत्रों से यह स्पष्ट दोता हे कि यक्ष्मा को दूर 
करने में विशुद्ध वायु परम आवश्यक है। समुद्र और पर्वेत 
तथा मरुस्थत्न की वायु विशेष रूप से उपादेय है । जिस 
प्रकार द्वासुपणों इत्यादिक मन्त्र मे खूये की किरण दो 
प्रकार की बताई गई हैं. उसी प्रकार वायु के भी दो अंश होते 
हैं । एक वलल देता है, दूसरा रोग दूर करता दे । पश्चिमी 


९ ३ 


खाश्नसे न अभा इसका प्वचना नहा कर पाई है| दाखंय-- 
' द्वाविमी वातो वात आसिन्धोरापरावतः । 

दक्ष ते अन्य आवात व्य१न्‍्यों वात यद्रप: ।। २ ॥ 

आ वात वाहि भेषज वि वात वाहि यद्रपः | 

ले हि विशवभेषज देवानां दृत इंयसे ॥ ३१॥ 
- आत्वागर्म शृतातिभिरथों अरिप्ठतातिभिः । 

दक्ष त उग्रमाभारिष परा यक्रम॑ सुवामि ते ॥| ४ | 

( अथवे ४ | १३) 


अथांत्‌ है रोग 'सिन्धु' ( समुद्र )ओर 'परावत' (रूक्ष- 
स्थल या पव॑त) से दो प्रकार के वायु ठेरे लिये आ रदे है । 
एक तुझे वल देगा ओर दूसरा तेरे रोग को दूर करेगा ॥२॥ 

दक्ष शब्द का अर्थ ६ बल और “रप' का अथ हे रोग । 


आयुर्वेद-महत्त्व २४४ 


| हि] / १ ५ पे 
रपों रिप्रमिति पापनामनी भवतः, शमन च रोगाणाम्‌ यावनश्व 
भयानाम्‌ ? ( निरुक्त 2 । ३ | ५ ) 
दे वायु तुम 'विश्वभेषज” हो। समस्त ओषधियां ( रोग 
दूर करनेवाली शक्कियों ) तुमम विद्यमान हैं। तुम देव- 
ताओ् के दूत दो । इस रोगी के लिये तुम भेष ज्ञ--ओपषध- 
रूप--हो जाओ और इसके 'रप--रोग-को दूर करो॥३॥ 
हे रोगी, मेंने तुके बल देनेवाली ( शताति ) और रोग 
दूर करनेवाली (अरिश्िताति ) सामग्री ले सम्पन्न किया 
है। तुमे 'उम्रदक्ष' ( अच्छा बल ) पैदा कर दिया हे ओर 
तेरे यक्मरोग को भगा दिया दे ॥ ४ ॥ 
'बात आवातु भेषज शम्भु मयोअु नो हृदे । 
प्र ण॒ आयूषि तारिपत्‌ । ( ऋखेद द।|८।४४।१ ) 
'वात आवातु मैषज्यानि शम्मु मयोभु च नो हृदयाय प्रवर्धयतु 
चन आयु? ( निरुक्त १० । २५ ) 
इस ऋत्ता में वायु को हृदय के सोंगो या हृद्याधिष्ठान 
( छाती ) के रोगों को दूर करके आयु बढ़ानेचाला ओपषध 
( भेषज्ञ ) बताया है और उसको देः विशेषताओ--शिस्सरु 
और “मयोंभु'--का उल्लेख किया है । मय! शब्द 'डुमिज, 
धातु से वना हैं। इसका अथे दे प्रक्षेपण >फेकना । शरीर के 
शोतर विद्यमान रोग या विष को बादर फेककर या बाहर 
से आक्रमण करनेवाले कीटासखुओं को हटाकर आरोग्य या 
सुख पैदा करनेवाले उपाय का नाम 'मयोभू! और शरीर को 
वल देकर आसरोग्य या खुख पैदा करनेवाले साधन का नाम 
'शस्भू' है। यद्यपि व्याख्याकारों ने शम्‌ और “मय' दोनों का 
अर्थ खुख ही लिखा दे, परन्तु यदि इनमें कुछ विशेषता न हो 
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तो दो शब्दों का उवादान ही व्यर्थ हो जाय ओर पुनरुक्कि 
देखने से वायु की दोनो शक्तियों का इस ऋचा म भा स्पष्ट 
पता चलता है। 
निम्नलिखित मनन्‍त्रों में सूय, चन्द्रमा, अग्नि ओर जल की 
रोगनाशक शाक्कय| का उल्लख है । 
अपचितः प्रपतत स॒ुपर्णो वसतेरिव । 
कृणोतु भषज चन्द्रमा वोपोच्छतु' (अथव ६॥८ ३। १) 
अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तविश्वानि भेषजा । 
अग्नि चू विश्वशुम्भुव मापश्च विश्वभेषर्जीः ।| २० ॥ 
अप्सन्तरमृत मप्स भेषजमपामुत प्रशस्तये । 
देवाभवत वाजिनः ॥ १६ ॥ 
आप: पृणीत भेषर्ज वरूथ तन्वे मम । 
ज्योकू च सूर्य हशे ॥ २१॥ ( ऋक्‌ १। २३ ) 
इनमें से पहली ऋचा में सू्थे ओर चन्द्रमा को आरोग्य- 
दाता बताया है। दूसरी, तीसरी तथा चोथी में चन्द्रमा ओर 
जल की सजातीयता एवं अग्नि ओर जल के भीतर रोगनाश क 
शक्तियों की सत्ता बताई गई है। साथ ही, ओषधियों में अग्नि, 
जल, सूये ओर चन्द्रमा की सजातीयता बताई गई है। 
चरक में भी तीन ही प्रकार की ओषधियों का उल्लेख किया 
ह-- “न, हयतिवलान्याग्नेयसीम्यवायवायान्यौषधान्यग्निक्षार- 
शख्रकमांणि वा शक्यन्तेडल्पबले: सोढुम?” (च०विमा०पआअ०) 
इसमें आगर्नेय, सोस्य ओर वायवीय औषधो की चचो 
हैं। अग्नि, जल अथवा अग्नि, सोम या सूर्य, चन्द्रमा एक 
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ही वात है । अग्नि ओर पित्त, सोम और कफ एक दी चस्तुं 
हूँ । फलतःउक्क तीना देवताआ/का सम्बन्ध वात, पित्त ओर 
कफ से दे । पूर्वाक्त ऋचा में जिन तीन दिव्य, तीन जलीय ओर 
तीन पाथिच ओपशथो का उल्लेख हे उनके तीन तीन भेद 
इन्हीं तीन देवताओं के आधार पर किये जाते हैं. । चात, 
पित्त, कफात्मक होने के कारण दिव्य, जलीय तथा पार्थिव 
ओपध तीन तोन प्रकार की होती हे । 

दिव्य ओपध कोन हैं ? निरुक्त के अनुसार घुलोक या 
आदित्यलोक एक ही वस्तु दे ओर आदित्य ( सूत्र ) की 
किरणे द्वी दिव्य ओपध हैं । धूप में बेठाकर या सूर्य की 
किन्हीं विशेष रड् या शक्ति की किरणों को रोगी के शरीर 
में पहुंचाकर जो चिकित्सा की जाती है वह दिव्य चिकेत्सा 
है.। सर्द की किरणों से साक्षात्‌ प्रभाव का आकर्षण 
करने में योगी लोग ही विशेष निपुण होते हैं । 

किसी विशेष रह्न की शीशी में पानी भरकर डले सूर्य 
की विशेष किरणों ठारा प्रभावित करके जो चिकित्सा की 
जाती है वह रश्मियिक्तित्सा या दिव्य चिकित्सा का एक 


छाटा सा अशमात्र है। हि 
यह वात वेज्ञानिक लोग भी मानते है कि हीरां आदि 


३ 


रखा की उत्पात्ति सूर्य की किरणा के द्वारा दी होतो है | सूर्य 
की पिन्न मिन्न किरणों में भिन्न भिन्न प्रभाव होता हे । रलो 
मे ये रड् भी स्पष्ठ प्रतीत द्ोते ६ ओर उनके प्रभाव भी 
सेगियो पर वहुत शीघ्र एवं आश्चर्यजनक होते हैं। जिस 
वस्तु ने हज़ारों वर्ष तक सूर्य की किरणों को अपने में 
विलीन किया है, उसकी शक्कि का क्या कद्दना है ? हीराइसी 
अकार का रल है। यह सूर्य की खमसरत किरणों को 'अपने 
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में विलीन कर लेता दै और इसकी भस्म में जो शाक्ति है उसका 
चमत्कारजनक फल आदमी को आश्चर्यच्चकित कर देता 
है। अन्य रलो की भी यही दशा दे | मोती पर जल या साम 
( चन्द्र ) का विशेष प्रभाव है । उसमे गुण भी चेस दी है । 

सोना ओर चोदी भी तेजस दें परन्तु इन पर प्रभाव 
डालनेवाली सूर्य की किरण एक नहों ह। अथ च इनका 
पार्थिवमाग रलों के सदश उत्क्ए नहीं दे इसलिये इनकी 
भस्म का प्रभाव भी भिन्न भिन्न हे ओर रलों की अ्रपेक्षा 
नांचे दर्जे का भी दे। लोहा, तॉबा, रॉगा, जरुता आदि 
की भी इसी प्रकार मीमांसा की जाती हे | 

सारांश यह कि जिन जिन वस्तुओं में सय की किरणा का 
विशेष प्रभाव है--जिनकी उत्पत्ति में अग्नि, तेज या सूर्य 
की शक्तियों का विशेष आधार हे उनके द्वारा की गई 
चिकित्सा देवी चिकित्सा कहाती है और उत ओपधों का नाम 
“द्विय भेषज' हे। पूर्वोक्त ऋचा में 'द्व्यानि सेपजा' शब्द 
से इन्हीं की ओर सद्लेत है । 

आसुर्वेद में इन्ही द्विय ओपधो को 'रस' कहते है। इनकी 
मात्रा बहुत कप्त होती है, चावल आधा चावल ही होती हे 
ओर स्वाद (कड़वा, ऋसेला) कुछ होता नही, पर्व फन्त अति 
शीघ्र तथा अति चमत्कारक होता है इस कारण जड़ी बूटियों 
की अपेक्षा रसो का आयुर्वेद्‌ मं महत्त्व अधिक है। अनु पानभेद्‌ 
से एक ही रस४०-४०रोगो में दिया जा सकता है ओर जितना 
पुराना हो उतनाही अच्छा समझा जाता है। जड़ी वृद्धियों की 
तरह साल दो साल में निकम्मा नही होता इस कारण इसका 
महत्व अधिक है । इसी का नाम दिव्य औषध ओर इसी 
का नाम दिव्य चिकित्सा हे। आयुर्वेद में लिखा हे-- 
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-न दोषाणां न रोगारणा न पुसां च परीक्षणम्‌ । 
न देशस्थ न कालस्य कारय रसचिकित्सिते ॥ १॥ 
सर्वशास्रार्थतत्वज्ञो न जानाति रस यदा । 
सब तस्योपहासाय घमहीनों यथा बंध: ॥ २॥ 
अनपाने रसा योज्या देशकालानुसारिभेः | 
दोपप्रैमधना वापि केवलेन जलेन वा ॥ ३ ॥ 

अर्थात्‌ रसचिकित्सा में दोपभेद, रोगभेद। पुरुषभेद, 
( प्रकतिभेद ) देशभेद ओर कालभेद्‌ विशेष वाधह नहां 
होते क्योंकि अन्ुपानों के द्वारा रसों की शक्ति में परिवतन 
करना ख़ुकर है । यदि कहीं अन्य अनुपान न मित्र तो 
शद॒द्‌, यदि शहद भी न मिले तो केवल जल्ल के साथ दिया 
जा सकता दे । जो बेद सम्पूर्ण शास्त्र ( आ्युवेद्‌ ) के 
तत्वों को जानता है, परन्तु रल बनाना नहीं जानता वह 
उपहास्य होता है । 

रसों का वनाना भी वहुत कठिन हैं | सवस पहले 
असली ओवबधियों का मिलना मुश्किल | फिर जिन रल', 
डउपरत्र, धातु, उपधातु आदि के जो लक्षण शाखा मं लिख 
हैं उनका ठीक ठीक मिलना कठिन | श्राज वसनन्‍्तमाततः 
तो सभी वेच बनाते है परन्तु उसका अधान अज्ञ- खप- 
रिया--वहुत कम लोगों ने देखा हागा। प्रायः खपरिया 
के नाप से मिलनेवाली एक मिट्ठदी लोग डाल देते हैं। आर 
उससे आशा कस्ते &ै उतने ही लाभ की जितना अन्धकारो 
ने लिख! है । जक़ली जड़ी वूटियां के ज्ञान के नाम सिफ़र : 
अधिकांश बेच लोग अत्तारों, के भरोसे ॥चाऊत्सा 
चलाते हैं।अत्तार, लोग यदि किसी कारण अणद खण्द दवा 
बाँध दें तो उसे बहुत से चिकित्सक तो पाहचान भा न 
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सकेंगे। रखो के बनाने में अनेक बूटियों की सावना देनी 
पड़ती दे, जो बाज़ार में नही मिलती अतः रसवैद्य के 
(लिये चनस्पतिज्ञान बहुत आवश्यक है । 

अवब रही शुद्धि। जिस वस्तु को फूँफ्कर रस तयार 
करना है, उसे शुद्ध करना नितान्‍त आवश्यक है । जो रस 
अमृत के तुल्य काम करता है वही यदि विना शुद्ध की 
हुईं वस्तु से बनाया जाय ते। इलाइल विष हेो। जाता हे । 
जो रस कोढ़ की अमोघ ओषध दे वही यदि अशुद्ध वस्तु से 
बनाया जाय तो अच्छे भले आदमी को भी “कष्ट मएडलकं 
कृत्वा मारयत्येव निश्चितम! मएडलकनामक भयानक कोढ़ पेदा 
करके मार ही डाले । 

फिर ऑच की जाँच बड़ी कठिन हे | जो लोग रोज़ 
बनाते रहते हैं, सेकड़ो बार जिन्होंने बनाया हे, थे 
भी यह निश्चय नहीं कर सकते कि इस- बार भी 
हम ठीक ठीक बना लेगे। यदि ऑच कुछ कम रही तो 
कच्चा उतरा। यह रोगियों का घातक हे।आँच कुछ 
अधिक लग गई तो या तो उड़ गया या निर्वीये दो गया। 
अब इसका कुछ असर ही नहीं। यह बात ऐसी है कि 
इज़ार पुस्तके पढ़ने पर भी नहीं आती। प्रत्यक्ष क्रियाये 
देखनी पड़ती है ओर देखने पर भी ठीक ठीक नहीं आती। 
यदि दो एक वार देख भी लीजिये और फिर बनाने लगिये 
तो अवश्य बिगड़ेगा । जब तक कोई अच्छा गुरू इसके 
शुर न वता दें, इसकी खाल खास बातों की ओर ध्यान न 
दिला दें ओर देखनेचाला स्वयं भी अच्छा बुद्धिमान न हो 
तब तक रस बनाना नहीं आ सकता। मतलब यह कि 

देव्य [चाकेत्सा समभझने के लेये चुद्धि भी द्वय चाहिये | 
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गोबरगरणेशों' का यहों-काम नहीं है । जहां इसके हज़ारों 
दिव्य गुण हैं, जद एक दिन के वच्चे से लेकर सो वर्ष के बूढ़े 
तक को यद अमस्तततुल्य लाभ पहुचाती हैं वहाँ (विगड़ने पर 
हानि भी कम नहीं करती | यदि निदान ठीक है ओर ओपषध 
भी ठीक बनी है ते। एक ही खुराक मे लाभ दिखायेगी, श्रन्यथा 
तुरन्त द्वानि भी करेगी। तलवार तो हैं ह। | साथा पड़ा तो 
शत्र को काटेगी ओर उलटी पड़ी तो आप ही को काटेगी | 
फिर रखे के बनाने में खर्चा भी वहुत है ओर परिश्रम 
भी बहुत है । समय भी बहुत लगता है। साधारण होसे 
यत के वैद्य लोग इसे बना भी नहीं सकत। एक मकरध्वज 
को ही लीजिये । इसके बनाने के लिये पहले पार। शुद्ध 
करना पड़ता दे | इस शुद्धि का नाम सस्कार है | सब 
मिलाकए २६ संस्कार हैं । यदि इन सबको शास्त्र के अज्ञ 
सार करे ते। ६० वर्ष लगते है ओर ३०-३० दृज़ार रुपय । 
खब बेठता है । फिर पॉँच सेर पारे के ससर्क्रार किय जाय ता 
मुश्किल से अन्त्य में ५ छुटाँक बचता है| याद्‌ कता अच्ु 
भवी नहीं है तो लाखों खर्च करने पर भी कुछ न बनेगा | 
अलीगढ़ के एक वकील साहब ने पार के खसकार 
आरम्भ किये। लखपती आदमी थे। वहुत कुछ खच ।करया, 
मिदनत भी कम नहीं की, परन्तु अन्त्य तक न पहुंच पाय | 
जिन चेचयों से काम लिया वे न विद्वान्‌ थे न क्रियाकुशल | 
आखिर पार। न चना, न वना। हां, अपन तज्ञुबा का 
शक भारी पोथी छुपा गये हैं। नाम हे 'पारदखाद्ता | 
७ रुपया सूल्य हे ओर वम्बई के चऋटश्वर सरत्त मछुपी ६ | 
मकरध्वज़ बनाने के लिये शाख्रोक्तक आठ संस्कार करना 


कि ५ 


आवश्यक है। ये दो प्रकार के है | छोटे ओर वड़े। बड़ ता 
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यही दहें। छोटे कुछ सरत दे । जल्दी हो जाते दे । फिर 
भी डेढ़ दो वर्ष लग ही जाता है। खो भी काफ़ी होता दे 
ओर मिहनत भी । आठ दिन तक वराबर दिन रात ( ६४ 
पहर की ) ऑच देनी पड़ती है । तब कद्दी मकरध्चज तयार 
होता है और वह भी छोटे संरुकारोंचाला । 
इधर बद्भधाल में देखिये तो मकरध्वज की धूम मची हुई 
। गाड़ियां मकरध्वज रोज़ ढला करता दे ओर डढक्के की 
चोट ४ रु० तोला वेचा जाता है । चाहे मन भर खरीद 
लीजिये। मज़ा तो यह दे कि यह लिख करने की भी चेष्टा की 
जाती दे कि मकरध्वज़ वनाने में अधिक व्यय नहीं होता। 
आप यदि हज़ार ऑच का अश्रक बनायें तो कम से कम 
श्८-२० वर्ष लगेगे । फिर जितना पुराना हो उतना ही 
अच्छा । सो सवा खो चर हुएए हमारे वावा के शुरुजी ने 
हज़ार आऑँच का अम्वक वनाया था | डले खर्चे करते समय 
यही ध्यान आता है कि हम अपने जीवन में ऐसा नहीं 
बना सकते | हीरा जब चाहे फ़ूक लेंगे, पर यह न बनेगा । 
सवा सर चष की प्राचोनता के कारण जो गुण उत्पन्न हुए हैं 
वे अब हमारे जीते जी नये अश्वक में केसे पेदा होंगे 
निदान यह खिद्ध हुआ कि रस दिवय भी हैं ओर दलेभ भी । 
एवं केवल पुस्तकों के सहारे ये वनाये भी नहीं जा सकते । 
यूनानी चिकित्सा के सिद्धान्त आयुर्वेदिक सिद्धान्तों के 
रूपानव रमात्र हे । खाद, सफ़र, बलराम ये बात, पित्त, कफ 
के है। नामान्तर हैं।ओपषधपरीक्षा ओर दृष्यपरीक्षा भरी 
एक सी है। जिन आठ प्रकार के ओबषध-वीयों का जउज्लेख 
चरक ने किया है उन्ही को गरमेतर, गर्मेखुश्क, सर्द-खुश्क 
आदेक नामा से यूनानी लोग मानते हे । 
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दे, वात, पित्त, कफ के साथ उन्होंने खून को भी दोष 
माना है | उनके मत से चार दोष हैं | हमने इस विपय पर 
कई यूनानी लि।कैत्सकों से विचार भी किया, परन्तु कोई 
सन्तोषजनक उत्तर न मिला | यदि खून भी दोष है तो मांस, 
चवा आाददे को फ़्यों न इसी कोटे से माना जाय ? वस्तुतः 
रुघिर, मांस आदिक दोष नही, वल्कि दृष्य ह। 
इरान आदि देशों की जल, वायु ओर मेचा, फल आदि 
को अधिकता के कारण वहा लोगों में खून बहुत अधिक 
होता हे | इतना अधिक कि साल में कई वार फ़रद खुलानी 
पड़ती है। हम समभते हैँ कि इसी धत्यक्ष अनुभव की अति 
मात्रा के कारण सम्भवतः यूनानी चिकित्सकों ने वात, 
पित्त, कफ के साथ रुधिर को भी सम्मिलित कर लिया | 
यूनान में वात, पित्त, कफ का सिद्धान्त तो भारत से 
पहुँचा, परन्तु वहाँ के लोग इनके मूल तत्वों की उस दाशे- 
निक विवेचना से अपरिचित रहे जिसकी चर्चा हमने 
( पृष्ठ ७५ पर ) की हे | यदि वे इससे परिचित होते तो 
चात, पित, कफ के साथ खून को शामिल करने की आव- 
श्यकता का कदापि श्रद्धभच न करते | इस शअज्ञान के कारण 
ही उन लोगों ने चोथी 'खिल्त” मानता स्वीकार किया जो 
कि अब भी कश्मीरी डुशाले में यूनानी टाट के पेवन्द की 
तरह साफ़ चमक रही है । 
इस प्रकार देश काल के अज्ुसार यूनानी चिकित्सकों ने 
कुछ परिवर्तन भी किया है | नार्डीशान मे विशेषता भी पेंदा 
की है | साथ दी अपने जातीय डुगुणों को भी कही कहद्दा 
हिकमत से मिला दिया है| करे यूनानी चिकित्सा के अन्ध- 
कारों ने पुरुपममेथुन की प्रशंसा करके मुंसलमानों स्व के 


ः 
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ग्रिलमान' की याद दिलाई दे | दिल्‍ली के हकीम शरीफ़्खाँ 
साहब यूनानी चिकित्सा के प्राचीन आचायों ओर ग्रन्थकारो 
में धुरधर समझे जाते हैं। इनकी बनाई 'मख्ताज़िन उल 
ताल्यीम' नामक पुस्तक के २८ पृष्ठ पर लिखा हें--“पंजमाय 


कोदकों मिन जिहदते किल्लते इस्तिफ़राण अकल्ल ज़रर अस्त 
आज़ जिमाय जन? हिन्दी में इसका अथ्थ करना अत्यन्त अस"* 
भ्यता है। फ़ारसी के भक्क लोग ओर यूनानी हकीम साहबान 
इसका अथे खूब सममभते ६ । 

परन्तु जिस दिव्य चिकित्सा का वशन हम कर रहे हैं 
उसका यूनानी चिकित्ला मे एकदम अभाव है । जब 
मर्ज 'डस्तखुदस' ओर 'तुस्मे खयारेन' की ताक़त से' 
बाहर हो जाता है तब मुर्गे की अंतड़ी, मुर्गी के अण्डे 
ओर माउल्‍लहम (मांस को शराब ) के सिवा हकीम 
साहवान के पास कुछ नहीं वचता । बाकी सबको बधना 
भर अमलतास है। हा, डॉक्टरों से फिर भा बहुत अधिक 
है। वहाँ तो जीते, मरते बराण्डी के सिचा ओर कुछ भी 
नहीं है। यूनानी चिकित्सा का सबसे बड़ा दोष यह हे कि 
वह सर्वाश में अत्तारों के ऊपर निर्भर है । हकीम साहब 
के पास तो एक क़लमदान ओर कुछ काग़ज़ के डुकड़ों के 
सिचा कुछ भी नहीं रहता । घंटा भर हकीम साहब के यहाँ 
हाज़िरी दीजिये तो तीन घंटे अत्तार साहब के यहों पहरा 
दीजिये | फिर घर भर मिलके दवा तयार कीजिये। कोई 
दवा पीखे, कोई कूटे, कोई उबाले, कोई भिगोके मले | एक 
जुसखे में बोस सभकट । दोपहर तो इसी रगड़े में हो गया। 
अब क़द्दा भर दवा तेयार हुई +जसे देखते हा मराज़ की 
सास रुकन लगी । कमजोरी मे जब एक रोटी से अधिक की 
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भूख दी नहीं, तो इतनी दवा किसके पेट में समाये ? फिर 
पेट तो दवा से हो भर गया अब रोटी कहाँ रक्‍खी जाय ? 
यदि अत्तार साहव ने एक के चदले दूसरी दवा रख दी है तव 
तो सफ़ाया दी हुआ | यह सब व्यावहारिक दोप है, परन्तु 
जद्दं तक विचार्ख का सम्बन्ध हैं वहा तक हम यूनानी 
चिकित्सा का आदर करते हद । रोगी के दोपों के बला<बल् 
की परीक्षा, नाड़ीं की वारीकियां, दवा के शुण दोपो की 
परीक्षा, दो चार दवाओं के मिलान से होनेवाला योग 
( उसखे ) का प्रभाव इन सब वातों पर यूनानी अतिब्बा 
बड़ी कुशलता, बड़ी वारीकी ओर वड़ी पेचीदगी से विचार 
करते हैं । अन्ततः यूनानी पद्धति आयुवेद से ही| निकली 
हुई एक पशरत चिकित्सा-पद्धति है । 'डण्डा फटकार या 
छुरा भाकू' इलाज नहीं है । 
आज भी यूनानियों के खबसे बड़े खानदान मे आयुर्वेद के 
कई रस वर्ते जाते हैं। सच पूछिये तो इन्द्दीं के कारण उस 
खानदान न सबसे अधिक पसिद्धि ओर प्रतिष्ठा प्राप्त की है । 
अनेक असहिष्सु पक्षपाती हकीम इसी कारण उन लोगों के 
हकीम ही नहीं मानते वल्कि अपनी बोली मेबिद्‌रकहा करते हैं। 
यूनान में आयुर्वेदिक सिद्धान्त किस तारीख मे ओर किस 
रास्ते से पहुँचे, इसकी छानवीन का न तो हम अचकाश 
है नआवश्यकता | संसार की सबसे प्राचीन ओर हिन्दुओं 
की धर्मेपुस्तक में जो सिद्धान्त मिलते हैं ओर बहुत विस्तृत 
रूप में अब भी आयुर्वेद में विद्यमान हैं, वे यूनानी चि 
कित्सा में सब के सब चेसे ही मिलते है श्रीर जो बाते केवल 
शब्दों के द्वारा नही पहुँच सकती थीं, जिनके लिये गुरुओं 
के घर में रहकर क्रियाकुशलता प्राप करने की आवश्यकता 
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थी वे अब भी यूनानी चिकित्सा में नहीं हैं, यह एक बात 
ही सत्य का निर्णय करा देने को काफ़ी है। 

हों, वहुत से हकीमो ने वेद्यो की देखादेखी कुछ फूकफाक 
भी शुरू की हे | इसे ये लोग कुश्ता कद्दते हें । इसका फल 
भी चही हुआ जो होना चाहिये था। कोई “कुश्ता' ख(कर 

गल हुआ, किसी पर फ़ालिज गिरा, किसी का शरीर फूट- 

कर कोढ़ टपकने लगा । न तो आयुर्वेद की तरह शुद्धि ओर 
संस्कारों का विधान यूनानी चिकित्सा में था, न ऑँच की 
जाँच का कोई मार्ग था। न अच्छे बुरे, कच्चे, पके, अधकचरे 
रसो की परीक्षा का क्राई तरीका था। जो कुछ था, चदद 
सुना खुनाया। या फिर कहीं से उड़ाया हुआ | आखिर 
चोरी फ़ूट निकली ओर आयुर्वेद का यद्द वाक्य “कुष्ठ मण्ड- 
लक कृत्वा मारयत्येव निश्चितम! सफल हुआ | 

इसका एक फसख ओर भी हुआ। हकीम लोगों को अपने 
दोष ओर अज्ञान का तो पता त़गा नही | उन्होंने वह सब 
दोष ओषध का ही समझा ओर साधारण जनता को “हाय 
छुएता' 'हाय ऋछुश्ता' के भयानक नाद से डरा दिया। साथ ही 
यह सी खूब प्रचारित किया कि 'बंद' लोग कुश्ता ही देते 
ह और छुश्ते का यही असर होता है जो हमारे कुश्ते का 
हुआ दे । पर यह नहीं बताया कि हम कुश्त के सब अड्ढेग 
से परेचित नहीं हेओर रोगी के शर्रार मे यह हमारा 
अज्ञान या चोरों फ़ूट निकली हे | इसका परिणाम यह इुआ 
किहकीमा का श्रधिक सहवास करनेवाली ओर आयुर्वेद स 
अनभिज्ञ जनता वेदों से डरने लगी एवं इन्ही को 'कश्तो 
खून! का मूजिद क़रार देने लगी। 

इधर 'कुश्ता' की तरफ़ तो 'अंगूर खट्टे! निकले, लोकिन 
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कथ्ै रलो के प्रयोग की प्रक्रिया को 'मुज्ञायम चारा समभ- 
कर दहकीम साहवान ने अपना लिया । परन्तु 'शुद्धि! के नाम 
से यहां भी गड़वड़ाते रहे | फिर भी कुछ रलों को घोट 
पीसकर “जवाहर मोहरा' बना ही तो लिया। लेकिन खतर- 
नाक शिकार स अब भी घवराते रहे। हीरा आदि रा 
को नहीं छेड़ा । वकरा ओर खरगोंशा पर ही हाथ साफ़ 
किया । शेरों से नज़र बचा गये। हाँ सोने चाँदी के वक्त 
ज़रूर बनाये । यह आप लोगों की दी ईज्ञाद हे। अफसर 
तवीय साहबान फ़मीया करते हैं. कि 'कुटाई' की “गर्मी! 
से चक्नों में कुश्ते की तासीर पेदा हो जाती है। मगर बद- 
किस्मती से केमिस्ट्री ( ('॥९१77579ए ) ने यह साबित कर 
दिया दे के सोने चॉदी के चक़ों को इज़म करनेवाला कोई 
यन्त्र मनुष्य के पेट में नहीं हे । इधर हकीम लोग “चरक्े 
तिलाई” और 'चक़े नुक्तरई” कुटाते कुटाते परेशान होते दें 
और उधर केमिस्ट लोग खाये हुण चक्तों को पाखाने में से 
निकालकर साफ़ दिखा देते है। 'इलाही खैर हो दोनों ये 
चोट है वराबर कीं! । यदि कोई केमिस्ट हमारी स्वर्णमस्म 
को अलग कर दिखान की हिम्मत करेगा तो हम भी देखेगे। 
दिव्य चिकित्सा फे इस प्रकरण में वैदिक सिद्धान्तातुसार 
सबसे बड़ी ओपाधि है सूय की किरणु | इनसे रोग दूर होते 
है, वल वढ़ता हैं ओर विशेष रूप से वीमारी वढ़ानेवाले कीड़े 
मरते ई | कुछ कीड़े दौख पड़ते हें, कुछ नहं। दाख पड़ते | 
नंगी ऑख (विमा अणुवीद्षण )' से इनका देखना सम्भव 
नहीं है | बेदी ने इन कीड़ी को सनुष्य आदि माणियां का शत्रु 
चताया है ओर शंरीर के सब अश्रद्भा पर श्राक्रमण करनेवाला 
कहा है इनमे कई,पऐेसे हैं. जिनके अगल वगल काले और 
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'लाल बिन्दु दीखते दे। कुछ ऐसे हे जिनके शरोर का अधिक _ 
हिस्सा काला या नीला होता है | इनके आकार भी अनेक 
दोते है ओर रक्न भी अनेक होते हैं । अथवेबेद के पश्चम 
काण्ड में एक सस्पूर सूक्त इन्ही वीमारी के कीड़ी की च्चो 
से पूर् है ओर खूर्य को प्रधानतया इन सब राक्षसों का नाश 
करनेवाला बताया है। अग्नि, वायु, इन्द्र आंदिक भी 
कीड़ो के न|शकारी माने गये हैं। देखिये-- 

ओते में द्रावापृधिवी ओता देवी सरस्ती । 

ओतो म इन्द्रथाग्निश्व क्रिमिं जम्मयता मिंति॥ १॥ 
अस्पेन्द्र कुमारस्थ क्रिमीन्‌ धनपते जहि। 

हता विश्वा अरातय उदय्मेण वचसा मम ॥ २॥ 

यो अक्ष्यी परिसपेति यो नासे परिसर्षति । 

दता यो मध्य गच्छाति ते क्रिमिं जम्भयामसि ॥ हे ॥ 
सरूयो दो विर्पो,द्ों ऋष्णो दो रोहितो दो । 

वश्चुश्व वशुकणश्च गशृध+क्ोकश्च ते हता+ ॥ ४ ॥ 

ये फ्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णा: शितियाहव्‌: । 

ये के चविश्वरूपास्तान्‌ किमीन्‌ जम्भयामसि ॥ ५॥ 
जिशीपोरणं जिककुद क्रिमि सारजमजुनम । 

ध्णाम्पस्थ पृष्टीरिपि हश्चामि यच्छिरः ॥ 8६ ॥ 
सर्वेषां च क्रिमीणां सबोसाँ च क्रिमीणाम्‌ | 
भिनरृम्यश्मना शिरों दह्मम्यम्निना मुखम् ॥ १० ॥ 


(अथवे ४५। २३ | १५४ ) 
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इनमें से पहले मन्त्र मं आकाश, पृथ्वी, सरस्वती, इन्द्र 
प्रोर अग्नि से कीड़ो का नाश करने की प्रार्थना है । 

दुसरे में कीड़ों को-(“विश्व! का 'अराति”) मनुष्य आदि का शत्रु 
यबताया है ओर इन्द्र तथा कुबेर से उनको मारने.कीं प्राथना 
है । तीसरे में ओखों पर आकऋरमण करनेवाले नाक के दोनो 
छेदों के छारा मनुष्यों पर घावा करनेवाले ओर दातों के 
बीच मे--मसूड़ो की जड़ो म--घुसकर आकऋरमण करने वाले 
कीड़ों का उल्लेख हे ओर उनको मारने का विधान दे । चोथे 
मन्त्र भें दो समान रूप के कीड़ो, दो भिन्न रूप के कीड़ों, दे 
काले रंग के ओर दो लाल रँग के कीड़ों की चर्चा है। लाल 
ओर काले रँग के दाशणोबाले तथा भूरे रँग क्रे कीड़ो का 
उल्लेख है। वश्न, वश्रकरण, ग्रप्त ओर कोक़ उनके नाम हे। 
पॉचर्च मन्त्र में श्यामवर्ण की कक्षावाले काले रंग के ओर 
काले वाहुवाले, कीड़ो का ज्िकर है । साथ ही यह भी कहा 
हे कि इन के लिया ओर भी अनेक रूप.(“विश्व रूप) के कीड़े 
होते है । छुठे मन्त्र में तीन लिरवाले, तीन कोनेवाले, चित्र- 
चरण ओर शुक्लवर्णवाले कीड़ों का उल्लेख हे । आन्तिम मन्त्र में 
खब कीड़ी को मारने का आदेश है ओर साथ द्वी यह भी 


सूचित किया हे कि इन कीड़ों के एक ही शरीर में खी ओर 
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पुरुष के दोना चिह्व हुआ करते हैं । जिन काड़ी को एक 
बार सुवेंप क्रिमीणम्‌ कहकर पुरुष सूचित किया उन्हों को 
फिर “सवासा क्रिमीणीम” कहकर सालड् साचत केया है | 
अलग अलग खत्री ओर पुरुष व्यक्कियों के लिये सर्वेषा क्रिमीणाम्‌ 
कह देना काफ़ी है । व्याकरण के नियम ( एक-शेष ) के 
अखजुखार सर्वेषा क्रिमीणाम्‌ से स्त्री ओर पुरुष दोनों व्यक्तियों 
का बोध हो सकता है। जैसे जोंक के एक ही शरीर मे स्त्री- 
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व्यक्षन और पुंव्यअ्नन दोनों कार्यक्षम देखे जाते ४, दो जोके 
डे २ 


इकट्टी रहने से दोनों गर्मिणी होती हें ओर दोनों अण्डे 
देती है, इसी प्रकार इन अर! कीड़ों में भी होता हे 

हमने इन सन्‍्त्रों के अथों का सूत्र रूप से दिग्द्शनमात्र 
किया है । शीघ्रता के कारण विस्तृत विचार नहीं कर पाया 
है । परन्तु साइंस के अनुयायी और कीटाणु सिद्धान्त के 
आविष्कर्ताओं का ध्यान हम इस ओर आकृष्ट करना चाहते 
हैं। हम चाहते है कि पश्चिमी साइंस के पक्षपाती लोग 
यह सोच कि आज से इज़ारों वर्ष पूवे--जब कि पश्चिमी 
जगत्‌ बन्द्रों की श्रेणी से निकलकर मनुष्य काटि में प्रविष्ठ 
भी नहीं हुआ था उस समय-इन “गड़रियों के गीता! से थे 
चाते कहाँ से घुस पढ़ी जिन्हें “करोड़ो रुपयों की विज्ञान- 
शालाओं में लाखों रुपये वेतन पानेवाले हज़ार यन्तरों से 
सुसज्जित ओर सेकड़ो नित नये आविष्कार करनेवाले” 
पश्चिमी वेजशानिको ने आज जान पाया है । वैज्ञानिकों ने 
तो आज्ञ बड़े बड़े क्नीमती खुदेवीनों से इन कीड़ो को देखा 
है ओर उनके देह पर लाल काले दाने (या दाग) भी 
पहिचाने हैं, परन्तु उन “गड़रिया! ने ये बाते केसे जानी ? 

यदि ठीक ठीक सब वाते मिल जाती तो यह भी कहा जा 
सकता था कि यह सब साइंस की नकल है, परन्तु यहाँ तो 
सिद्धान्तों में भी भेद है । ऐसी वाते भी हैं जो! अब तक 
साइंस के ज्ञान से परे हैं । कीटाणुओं का वर्णन तो बहुत 
कुछ मिलता है। परन्तु खाइंस की तरह ये “गड़रिये! 
कीटाणुओ को बीमारी का कारण तो नही मानते | ये तो 
कहते हैं कि रोग होने के वाद कोटाजुओं का आक्रमण 
सफल होता है ओर 'यक्ष्मा' का कारण एक दिप है। 
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एक मुश्किल ओर भी है। यदि हिन्दुस्तान के छुपे ओर 
किसी हिन्दुस्तानी के छुपाये वेदों में ही यह बातें होती तो 
चहुत से 'मनचले' मिलावट या 'प्रक्षिप्त! कह भी डालते । 
परन्तु ठेठ विल्ायत के छुपे ओर विलायती गुरु मेक्सम लर 
साहव के छपाये वेदों में भी तो ये सब वात ज्यों की त्यों 
मिलती हैँ ! अफ़सोस तो यही दे !!! 
अब या तो यह मानिये कि इन 'गड़रियों के पास भी आपके 
ही जैसे यन्‍्ञ थे या फिर यह मानिये कि कोई दूसरा उपाय 
(योगज पत्यक्ष) था जिससे इन्ददोने इन कीटाणुओं को देख 
पाया | दोनों दशाओं मे मेजर डॉक्टर रखजीतलिंह साहब 
वहादुर के चेलेख का वहुत कुछ जवाब हो जाता हे, परन्तु 
सोचना तो यद हैं कि इस 9789/९४॥ परा80०७४४0 5ए8४/९॥४ 
में ये 09 ६0 6888 80०॥०७ के कीड़े घुसे फ्रिधर से ! 
सूर्य इन कीड़े का क्या करता है, सो भी सुन लीजिये-- 
+उत्‌ पुरस्तात्‌ सूय एति विश्वद्ों अद्एहा । 
रफंश्च घ्नन्नदष्टाश्व सवोश्च प्रमुणन क्रिमीन | 
(अथरबव ४ | २३। १३ ) 
उत्‌ सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निशृवेन । 
आदित्यः पवतेम्यों विश्वस््टो अहृहृहा | (अथबे ३।४२।१) 
अथोत्‌ दीख सकनेवचाले ओर न दीख सकनेवाले समस्त 
काड़ो का मदन करता हुआ उनको मारता हुआ सूय 
पूर्च सं उदय होता दे । राक्षसो ( क्रिमियों ) का ध्वस 
करता हुआ सूर्य आकाश भ उदय द्वाता है इत्यादे । 
इस प्रकार सूयय की किरण साक्षात्‌ अथवा किसी तेजस 
पदाथ मे अन्ताहंत होकर रोग को दूर करती हैं । जल के 
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द्वारा भी रोगनाशक होती हैं। चात, पित्त, कफ की विषमता 
को दूर करके ( उनमें खाम्य उत्पन्न करके ) आरोग्यदायक 
होती हैं। तीन दोषों को दूर करने के कारण तीन प्रकार 
की मानी जाती है। वातनाशक, पित्तनाशक और कफ नाशक 
किरणों मे परस्पर कुछ भेद अवश्य रहता है। ये ही तीन दिव्य 
भेषज हैं । इन्हीं को पूर्वोक्त ऋचा में “त्रि नों अश्विना दिव्यानि! 
( भेपजानि ) शब्द सर कहा गया है ओर आयुर्वेद में इसे 
देवी चिकित्सा या रसचिकित्सा का नाम दिया गया है। 

आदित्यलोक स नीचे उत्तरकर ये ही किरणुं जब बिजली 
था चन्द्ररश्मि के रूप में प्राणियों अथवा वनस्पतियों पर 
प्रभाव डालती हें तब दूसरे लोक में इनका परिगणन होता 
है एवं और नाचे ( पृथ्वी पर ) आकर जब अग्नि के रूप में 
अथवा किसी योगाभ्यासी या मिस्मरेज्ञम करनेवाले की 
नेत्ररश्मि के रूप में प्राणी के शरीर पर अनुकूल प्रभाव 
डालती हैं तव तीखरे लोक में इनका अन्तभोव होता है। 
इस प्रकार इन दिव्य ओषधियों ( सूर्य को किरणों ) का 
सम्बन्ध तीनो लोकों से होता है | बेद का एक ही “अग्नि 
शब्द योगिकमर्यादा के अनुसार लोकभेद से इन भिन्न सिन्न 
अथों का वाचक होता है । 

यद्यपि इन सभी: किरणों से प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ 
सकता है ओर पड़ता है, परन्तु उसकी किसी चिकित्सा में 
गिनती नही होती । मनुष्य अपने अज्ञान के कारण मिथ्या 
आहार-विहार से जो दोष पेदा कर लेता है उसी का नाम तो 
रोगहे। ओर जब एक प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव का विशेषज्ञ 
(चिकित्सक) इन किरणों से या अन्य किसी उपाय से उच्च 
दोप को दूर करता है तव उसका नाम चिकित्सः होता है। 
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आदित्यलोक से नीचे शअ्रन्तरिक्षत्रोक हे | इसके देवता 
का नाम है चायु अथवा इन्द्र । चन्द्रमा, मेघ, बिजली, जल 
आदि सब इन्द्र या वायु के ही अंशविशेष या निरुक्त के 
शब्दों मे भक्तिविशेप है । वायु ओर जल के द्वारा जितनी 
चिकित्सायें दोती हैं उन सबका इसी में अन्तर्भाव हे। 
वायु की रोगनाशक शक्ति को सूचित करनेवाले कई मन्त 
हमने यध्ष्मा के प्रकरण में दिखाये हैं। प्राशायाम या श्वास- 
प्रश्वास के द्वारा होनिवाली चिकित्सा भी इसी के अन्तर्गत है। 
नीचे लिखे मन्‍त्रों से जल की रोगनाशक शक्ति की सू- 
चना मिलती है | सम्पूण जलचिकित्सा इसी के अन्तर्गत 
है । परन्तु एक बात है। इस चिकित्सा का सम्बन्ध अन्त- 
रिक्षमोक से होने के कारण अन्तरिक्ष्ञोक के जल--वर्षा 
के पानी--में ही रोगनाशक शक्कि की विशेषता हे। पृथ्वी पर 
पड़े हुए, नदी, तालाब आदि के पानी में पार्थिव अंश का 
संस हो जाने ओर विशुद्ध वायु (आकाश की) का सम्बन्ध 
छूट जाने एव अन्तरिक्ष के प्रधान देवता इन्द्र (विजली) का | 
वियोग हो जाने के कारण न उतनी विशुद्धता रह जाती है न 
उतनी रागनाशक शक्ति द्वी बच रहतीहे । तथापि आवश्यकता 
पड़ने पर सभी प्रकार के जलों से काम लिया जा सकता है । 
नीचे लिखे मन्त्र से यह स्पष्ट होतादे कि घद्दी जल रोग 

का नाशक होता है जिस पर सूर्य की किरण पड़ती रहे । 
अँधेरी जगहों का बन्द जलन द्ानिकारक होता है । देखिये-- 


“अमूयों उपसूर्य यामिवाँ सूयेः सह । 
ता नो हिन्वन्त्यध्वरम्‌ ।! ( ऋ० १(२३।१७ ) 
ध्चर' का अथ हैं हिंसा या रुत्यु ( ध्यु दिसायाम ) । 
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अध्चर' का अथे है अहिसा, आरोग्य अथवा यज्ञ | अध्चर 
अथोत्‌ आरोग्य को वही जल सम्पन्न करता है जो 'डपसूय 
सूर्य के सामने हे अथवा 'यासिः ( अद्धिः ) सह! जिसके साथ 
सूर्य (सूय रश्मि) रहता है अर्थात्‌ जो आकाश से आया दे । 
“अप्सन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुतम्शस्तये । 
देवा भवत वाजिन+ । ( ऋ० १।२३११६ ) 
अर्थात्‌ जल के भीतर अम्त है । जल के भीतर औषध है 


ओर जल्ल से सब इन्द्रियां (देव) शक्तिशाली (बाजी) होती हैं । 


अप्स मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषना !! 
इस ऋचा की चचा हो चुकी है। 

'श न आपो धन्न्या: शुमुसन्त्वनूप्याः । 

शं नश खनित्रिमा आपः शम्ु याः कुम्म आभताः । 

शिवा नः सन्तु वार्षिकी: । ( अथ्वे १६४ ) 
मारवाड़ का जल, अनूप देश का जल्ल, खोंदकर निकाला 
' हुआ; घड़े मे रक्खा हुआ ओर वर्षा का जल कल्याणकारी 
हो | यह इन ऋचाओ का श्रक्षराथे है । अवकाशाभाव के 
कारण दम इनका विशिष्ट भावार्थ नद्दी दे खकते। पाठक 
गण स्वयं विचार ले । 

इन खब प्रकार के जल में भी वात, पित्त, कफ को शमन 
करने का सामर्थ्य रहता है अतणव पूर्वोक्त ऋचा में 'त्रिरु 
दत्तमद्भब:” (जल में से तीन प्रकार की ओपधघ दो) लिखा है । 

त्रिःपार्थिवानिच्पूथिवी पर की तीन प्रकार की ओष- 


# 


थियों के सम्बन्ध में हम पहले ही बहुत कुछ कह आये 


43 


हैं। इस प्रकार वेदिक सिद्धान्तानुसार तीनों लोकी की 


/ 
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तीनों ओषधियाँ तीन तीन प्रकार की शक्तियां से युक्ल हैं । 
खेसार के सभी प्राणी ओर अप्राणी, जड़ ओर चेतन, 
स्थावर और जद्शम-जों कुछ भी हैं--इन तीन शक्कियों 
(वात, पित्त, कर्फों) के ही अन्तर्गत हैं। इनसे वाहर कुछ भी 
नही | स्थूल जगत्‌ की आरम्मक पश्चतन्मात्राओं की इन 
तीन महाशक्कियों का निरूपण बेद ओर आयुर्वेद ने ससार 
के कल्याण के लिये किया है। प्रत्यक्ष ओर कोरे अनुमान 
की यद्दों गति नहीं। साइंस के साधनों की यहाँ पहुँच 
नहीं | योगजज्ञान, ऋतस्मरा प्रज्ञा, आषचश्लु, ईश्वरीय उप- 
देश या चेदिक वाक्यों के लिया उस माग छा पता बताने- 
वाला ओर कोई नहीं हो सकता | यह विपय शब्दप्रमाण 
का दी गण्य है। प्रत्यक्ष ओर शुप्क अनुमान का गस्य नहीं 
है । परन्तु यद्द एक ऐसी कुझी दे जिससे सलार के भूत, 
अविष्यत्‌, चर्तेमान, सभी रोगों के पेचीदा ताले खुल जाते 
हूँ । यही एक अमोघ परीक्षा दे जिससे संसार की भूत, 
भविष्यत्‌, चतेमान सब ओपषधिय। की जाच की जा सकती 
| यही एक अचूक काँटा है जिस पर सब देश ओर सब 
समय के रोशियव। की प्रकृति, सात्म्य, सार, सहनन, दोष, 
दृष्य आदि के बत्नाउवल की ठीक ठीक तोल की जा सकती 
। यही एक पथद्शेक है जिससे कोमल से कोमल बच्चा 
ओर कठोर से कठार राक्षस की प्रकृति के साथ ओषधा 
का ठीक ठीक सामझ्स्य मिलाया जा सकता दे। प्रकृति- 
पति परमेश्वर की अपार कृपा का यही एक प्रसाद है । ओर 
प्रतति को परखने की यही एक कसोी हे जो वेदों के 
द्वारा सांसारिक प्राणियों को प्राप्त हुई है। वेदों के ईश्च- 
रीय्त्व ओर आयुर्वेद के महत्व प्रतिपादन का यही एक 
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प्रकार है। यदि ससार की कोई भी चि(कत्सापद्ध/ते अपने 
को मानवजातिया प्राणिसमुह का यथार्थ द्वितकारी चनाना 
चाहती है तो उस एक न एक दिन आयुर्वेद के इन सिद्धान्तों 
की शरण में आना पड़ेगा ओर अवश्य आना पड़ेगा । 

इस भिबन्ध में हमने ऋग्वेद की एक ही ऋचा पर 
विस्तृत और सवोद्भीण विचार किया है। अन्य मनन्‍त्री का 
साधारण अथ लिखकर छोड़ दिया है। बहत से मन्‍्त्रों का 
तो, विस्वार के भय से, उल्लेख भी नहीं कर पाया है। परन्तु 
विस्तृत तथा गस्सार विचार कर सकने के लिये वेदार्थ 
करने की प्रक्रिया का निर्देश कर दिया है । विचारवान, 
पाठकों के लिये वह मार्गदर्शक दो सकती हे । 

अन्त्य में हम संसार के कद्याण के लिये एक वार फिर 
ऋग्वेद की उसी ऋचा के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करते 
हुए इस सन्दर्भ को यहीं समाप्त करते 

'तज्िनों अश्विना दिव्यानिं भेषजा। 


जिः पाथ्िवानि जिरूं दत्तमद्भचः । 
ओमाने शुंयोम॑मैकाय सूनवे'- 
जिधातु शैम बहते शुभस्पती ।! 
॥ इति ॥। 
पाञ्चाली चॉलितां चतुथपतितां सद्देदविद्याभिवाड- 


रेरे कीचक, नीच बंशदहनी मास्माउवमंस्थाश्चिरम्‌ । 
ऋन्‍्तध्वोन्तमनन्तवैरिदमनोन्मीलज्नलामो त्सवो 
स्राम्यद्ीमगदों मदोपशमनो जाग़ातिं पार्थोवली॥ १॥ * 
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वेदानुयायिजनकौतुकवधनाय, 
ब्रदप्रतीपजनतामदमर्दनाय | 
वेदरपु गृढ़महिमानमनामयत्व- 
मूल नुतं व्यतनत्र नवकीतुकेन ॥ २ ॥ 
भाष्यान्तं, परिनात्मजीयभणित नागेशगीमिनुत॑ 
काणाद च विनीय गातममथों पातञ्ञलं कापिलमू | 
यः श्रद्धेकधनों उजनिष्ट भगवत्पृज्ये इनिश शक्लरे 
तेना5कारि किल त्रयीरिपुवने शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥ ३ || 
कृता नेत्रगुणा5ब्ठेन टीका 'साहित्यदर्पणे! । 
“आयुर्वेद-महत्त्त” च त््मवेदायुषः पुरा ॥ 9 ॥ 
' वासिष्ठानां सनाढथानां त्रिवेदीविदुषां कुले । 
बरेलीनगरें जातः श्रीलक्ष्मणपुरस्थितिः ॥ ५ ॥ 
आफाशीनाथपादाब्जदन्द्रवन्दनचन्दिरः | 
शालग्रामो मुदाडकार्पीन्‍्मदशोपं शोप॑ त्रयीद्धिषाम्‌ (युग्मम) ॥ ६ ॥ 
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न हा | ९ 24 
क्र साहित्यदर्षण ॥॥६ 
विद्यावाचस्पति, श्रीशालग्राम शात्री, साहित्याचार्य-विरचित 
| 4 | ७ अल ७ | 
'विमला' नामक हिन्दी टीका सहित। 
यदि आप साहित्य का वास्तविक आनन्द लेना चाहते हैं, 
यदि आप कविताओं का यथाथे मर्मे समझना चाहते हैं, 
यदि आप अलड्डुपरों, रसों ओर ध्वनियों की ग़ुत्थियों सुल- 
भाना चाहते हैं, यदि आप कविताओं के गुण दोपों को पर- 
खना चाहते हे ओर चाहते हें पुराने टीकाकारों की भ्ूलो का 
मार्मिक्त विवेचन देखना तो एक वार विमला' अवश्य पढ़िये । 
इसके विपय में स्वर्गीय, महामहोपाध्याय भारतभार्कर पुज्यपाद 
३ 2४5 जब (कि ० बे 
श्रीशिवकुमार शा स्त्रीजी को सम्मति का सारांश है कि-- 
“बरेली-निवासी साहित्याचार्य शालग्राम शाश्प्री की 
वनाई साहित्यद्पण की भापाणीका के अनेक स्थल हमने 
खुने हैं । इसमें खन्नरिवेशित विचार अत्यन्त रमणीय, युक्कि- ' 
युक्क और प्रमाणों से पूर्ण ह। इसके निरूपण की शेक्वी 
हृदयक्ञुम हे। यह विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के काम 
की वस्तु है । इस प्रकार की टोका यदि संस्क्तत मे लिखी 
जाती तो बहुत अच्छा होता ।” 
सवतन्त्रस्खतन्त्र, महे।पाध्याय, श्रीपशिडित काशोनाथशास्री, कालिका 
गली, वनारस की सम्मति का सार यह है छि--“ बरेलीवासी 
खाहित्याचारयं शालप्राम शास्त्री ने प्राचीन छुपी तथा लिखी 
पुस्तकों को बड़े परिश्रम से शुद्ध ओर परिष्कत 
करके साहित्यद्पण की हिन्दी भाषा में प्रत्यक्षर सुविशद्‌ 
व्याख्या को हैं| इसमे अ्रीरा मच रण तकवाशओआश की की हुई 
फक्किकाओं की व्याख्या का युक्ति ओर प्रमाणों द्वारा अच्छा 


खण्डन किया है। यह व्याख्या सरल तथा मनोदारियणी है । 
छोटे विद्यार्थी से लेकर स्वतन्त्रप्रज्ञ बड़े अध्यापकों तक को 
इस टीका में उपयोगी ओर श्ञातव्य बाते मिल सकती हैं ।” 
व्याकरणाचार्य, न्‍्यायशाद्वी, महामहोपध्याय 
पं० गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी विद्वानिधि) 
ह# शी # 
साहित्यदपण की टीका । 

खुयोग्य विद्वान साहित्वाचार्य श्रीशालग्राम शाख्रीजी ने 
जो साहित्यदपेण की हिन्दी भाषा में एक विस्तृत, गम्भीर। 
खस्पष्ट, सम्यकू एवं सरल टीका लिखी है, उसके बहुत से 
अंशा को मेंने ध्यानपूर्वक देखा है । 

इस थोका से न कवल साहित्यदर्पण पढ़ने में विद्यार्थियों 
का हद सद्दायता मिलेगी, किन्तु शाख्रन्यसनी सहृदय ओर 
अध्यापक भी चहुत कुछ लास उठा सकेंगे। 

इसमें साहित्य के सब ही अभी का चड़ी मार्मिकता और 
घेद्धत्ता से विवेचन किया गया दे । न केवल दर्पण कार का, 
किन्तु उदाहरण श्लोको के रचयिता महाकवियाों का भी 
हृदय मानों पाठकों के सामने रख दिया गया दै। 

भाचान वोकाकारों ने जहोँ अनवधानवश चघुटि की हे, 
चटद्ट स्थल भी इस टीका में खूब स्पष्ट किया गया है और 
सप्रमाण पुरानी व्याय्याओं की भूल दिखाई गई हे । 
व्याख्याशेली भी चहुत उत्तम है | 


० 2% 0५ 
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आंद स॒ पथ्ठ पारेच्छेदपयन्त सू० ३) | कि आफ कप 

द्वितेंथ खण्ड | श्रीस्रत्यु्य ओपषधाजय 
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